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7 (78 : 

नानाविधारुृतिनन्धवर्ष कन्यामिवेनां कवितां वृणीष्व | 

अस्यां य॒ञ्चःसन्ततिवद्धिरस्तु विवेकविदाधर मन्नभूप ॥ ५. 66 ` 
| (7) (उवाच 278 अत (8) ©०0421262002 11 ६06 ल्०य- 
०101६ १186 ना 16 92४0 (7370 : | 

सच्चरित्रमिव साधु निषेव्यं 

गर्वितारियम गण्डरगण्ड ॥ ए. 116 . 


4, 

(©) रिशद्रष्टपाय 170 {€ ल्०््लुपवाकह एल56 ग 6 दुलण्लाप्ी 
(1210६6८ : 

रक्ता सती राजगुरो विचित्रं 

मननक्षमानाथ मराला ॥ 3९1. 58 
 ({9€8€ 1€€1€1८65 87€ ° [1६८ € 171 1वला६् 7६ ६16 
111. 17 90 शद 25 प्ाला€ 15 2 दादा) ग्ला (कएव- 
ऽव क0ष्क८क ४ 9 24708808, ४116 1€€16066 06 
7125 व्र128तर[र2. 170 5: 06 ६0 {€ {€10 ग {119 01] (866 
010 0€7€ &191015 2.16 06.1६ 10). {10€76€ 18 00€ 
€{लि"€16€ 08६ 15 9 500€ 10610 1 13510 16 {11६5 
{तला 810 ६02६ 15 176 प्रलापा ग [वा 35 16 11 
एलाह 10: 

वे्निक्षोणिभुजा' पराक्रमयुजा निर्वासिता वैरिणः 

संविष्टः प्रतिचत्वरं प्रतिमठटें य नृल्ञक पालिकाः 

पूयाद्रनणसंस्पर्चो व्यपनयन्तः सत्वरं मक्षिका 

मिक्षामक्तविकीणेशाकशकलान्येकत्र संचिन्वते ॥ 111. 44 


(0€€ 15 {€ {0110 25 {€ (नातप्त ४९86 ग {€ 
{11170 (13 


रसमावोचितवर्णेः कर्णामृतवाक्यक्रखिितेः शोकैः । 

लोकैरपि रास्यगुणो मानिन्निरुवततुगण्ड मन्ननृप ॥ 111. 65 
{116 €प्ालाः एललकष्लो कत्रा 27 1 क्या2.11[08 10 (€ 
125६ 202 16 110६ ल€2. {€ 1€{€1€०0८€ ६0 {2111 


15 (लप. एण 1 अ) 70 2016 10 566 उप्र {8८८ 
11150215 ({411द11८4 11 (16 ज€ा565 6116 {०0 6117 
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78978 वेद्ध 15 €} 960 1 {16 {०९६-००॥९ 
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08 01 67865 60170086 एष 116 ३ प्ता" 11715611, उपा 
111 11115 (-1720॥€. {{ 1115 €0प्ात्‌ € €51{8011811€त 28 2 
1€€1€1166 0 {11281215 (21411114, {12६ 15 2 ४२1५2०1६ 
00८पााला६, 

[ उक2त§ (€ €0त ग {16 पि) (19 पला पल्ाः€ 15 ॐ 
61 प्ा1€781101 ° 1{1€ क द45 25 8666६60 $ {16 
21105 3$5{617105 9 71110501, 2116 {116 [0285886 15 07 
171 #४212091त्र25 {12727 ; 2710 667६817 पा 
20107 0 पऽ 18.9€ {2.1€1) {11€ 02.88266 {01 {1712६ एज, 
{16 0258266 15 : 


प्रत्यक्षमेकं चार्वाकाः कणादसुगतौ पुनः ॥ 

अनुमानं च तच्वाथ सांख्याः ब्द च ते अपि। 
न्यायेकदेशिनोऽप्येवसुपमानं च केचन ॥ 

अर्थापच्या सहैतानि चल्वार्णाह्‌ प्रभाकरः । 
अभावषष्ठान्यतानि भद्रा वेदाम्तिनस्तथा ॥ 
संमवेतिदययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः ॥ ए. 51-54 


[16८ 15 ०० १००४ 8700 € {261 ४18६ 4.17) प््02.108 (25 
121 11181 #/2179.तवाद्र]2 16 वपता ज € व कद्वद. 

410 1121108. 61168 {01 2 12766 प्राः ग पजा 5 
21160 2180 17167010 {116€ 12.168 अ ९2.710प्रऽ शा ऽ, प्र 
ण फला) 316 12176. {115 85 2 10५701६ 17100112.1166, 
06 060 पञ [7 11६ 06 4216 ज 4 पात्रा2002. ; चल 
2180 ८५६३ (€ 12.168 216 (0६६७ अ ज्जा त] प८म 
प्राप्ा0ष्ी 0 111€ [्10श्णा. #/160 {706 त2€ ° 4 0 
72168 (द्०पात 96 00211 561६6, ४1686 [26६8 (111 06 ग 
160 171 5671110 (16 ०8४68 ना जलयः छला§ 0प्पत ल प्रजात्व्‌ 


`, 1 क्वा 2क, एलःऽ6७ 7.10, 9. 56, (80६ दिकुपपप)., 
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11 018 शठा, [1 15 10 वलन णं ६16 02118 1121 
ध्€ 2 पध्ीला 01616715 2. 1276 प्रया ग कलार ; (€ 
€ &{6€§ 1]1प§2*€ 5{211288, 116 068 70६ 7161071 116 
80प्रा८८ ; प्र 81065 अ 105६ ग € 2.76 21680 1711011, 
{ ४5६ {86 प्र प्ी€ नाऽ 11601106 $ 41214128, 
210 धौला [ फ्र1]] 12€ पु [€ €1{8 ८05 {70 05 {0प्1 
170 1{6€ लर 9 ^ 21121108. ` 
1. (तद्र पव18.2 
[1115 एठा 15 10€0्07ल्त्‌ 11 


यथा बाखिवघस्व्यक्तरछद्यनोदात्तराधवे । 1. 34 


[115 पऽ 96 धा [07802 एए त पाच[2. फ]10 15 2150 {06 
वप्र{10 9 7 ककऽदरकाऽ कव. 

2. 42112172 ९207107 012 ५३. 
[7€ शला 15 10€0६्006€त 17 


रोषं नारकवत्सवै संरापः समुदाहृतः । 
निदशेनं कनकवतीमाधवं समवेक्ष्यताम्‌ ॥ 1२९. 140, 141 


{116 ्लाप्ला लाल गठकड 8 तल्ड्लतएप्ठा ग (एदद्द, 
७2, 1 1040द्क, 7>7*८45व दद्व, @057, 20 वक, 
{€ 118, {1€ा6 15 1106 एक 62116 ऽव", 2100 1116 
52.9{द0क१&वऽ = 876 ला. 106 6568 प प्०{६्त्‌ 200५८ 
८006 कलाः 06 लापता ज ४1686 425, [7 ४6568 
2 10 4 10 16 0€&1707117ह ° 115 (-12{&, 116 ला प्ा0€7216€8 
813६661 शद1€168 ग {क बद्कऽ, 211 {1115 15 760६0066 
2710116 तला. = 06 (द्द व्कऽ 86601011 10 ^ एत्र. 
1121102. 3176 : 


नारिका सद्रकं त्रोरः प्रेक्षणं गोष्ठिभाणिकि | 
संलापकश्च भरस्थानं कान्यं दृह्वीसरासके | 


‡11 


श्रीगदितं च छासिका दुही नाय्यरासकम्‌ ॥ 12९. 2-4 
उष्ठाप्यमुपरूणाणि भवन्त्येतानि षोडश । 1. 2-4 


3. 10202. 
1 115 0 15 1060016 17 
अथ स्याद्वाणिकोदात्तनायकेकाङ्कभूषिता ॥ 12९. 128 
मुखनिवेहणोपेता ; कामदक्ता निदशैनम्‌ । 13९. 134 
[015 15 [€.€ &ाणला) 25 111प्512.11011 9 8. (क्ष्व, सत] 
15 076 ° (16 {06 कदऽ. 
4. 1९€]11741४2.18 18. 
11115 0] 15 10601016 11 
दद्टीसकं ठ सप्ता्टदश्लीजनसंकुरम ॥ 13९. 146 
निदशैनं भवेदस्य केङिरेवतकं मतम्‌ । 1२. 148 
[1115 15 1616 शाला 25 1115801 ० वनम््ऽदष्द, 
१. {९ पत्त्रा252 12.18 
{115 पणार 15 06€110716त 11 1 
करुणं खी समासीना गायेचत्र पठेदपि ॥ 
एकाङ्क भारतीप्रायं तच्छरीगदितसुच्यते । 17, 151, 152 
प्रसिद्धनायकं ज्ञेयं यद्वत्‌ क्रोडारसाल्कम्‌ । 12, 153 


1६ 1§ इार्ला [ला 38 [पऽण ण व्व. 


6. [त्र1202815 2.12 2 
[115 15 ध्ालाप्०ा6त 1प 
ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः ख्यातोदा्तमराश्रयः । 13९. 78 
अस्रीनिमित्तसङ्ग्रामो जामदग्न्यजयो यथा । 13६. 79 
{1015 15 21 1] पर्णा ज (वकण. 
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स रव न ~ ~ ~ 
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7. {11 पववत्र. 
(15 15 16210716 {7 
इदं त्रिपुरदाहे तु रक्षणं ब्रह्मणोदितम्‌ । 
ततस्िपुरदाहश्च डिमसंज्ञः प्रयोजितः ॥ [2. 77 
(115 15 हाण्ला 25 1[प्रञवतठा 2 (210, 217 1 15 80 
11611110116त 1 ए1218.18. 
8. [3€्म{0911118 $. 
[115 15 10611016 1 
देवीपरिणयाख्यानं नवाङ्ग परिकीर्तितम्‌ ॥ 12९. 50 
{115 15 21 11152011 ग 8 (अदद्ठ फा) 1116 ^ 615. 


{€ ८6६ ध 9 1715 ४6156 15 701 प्रातं 17 ए 08.19६8 ; एषा ६16 
ˆ 1116 ` 35 {प्त & ६ {06 €णत 9 16 06 प्िण10  [7708 771 20 र्द 0198 
(2. 248, 1.. 3). {106 56८०१ 78 15 0प्व्‌ 1० 18:212 (1४-10) 
818 ४अ013.185/8 16711075 106 5160 9 06 21411208 60070056 {1€ 
1211028 62.116 "ए प्‌2१8. 2.5 11211260 ©$ ४ $ 252 : 


व्यासश्रोक्तेन मार्गेण कथयामि यथाथ॑तः 2. 55, 1.. 21. 
्ुचितद चनं श्रीतो ब्रह्मा देवे: समन्वितः । 
ततन्निपुरदादाख्यं रूपकं सम्यगभ्यधात्‌ ॥ २. 56, {.1.. 17, 18 


ए प्रा 10 8181878, 1६ 15 101 वल्कः क16{061॥ 81911112 60111086 1015 ; 211 
{08 15 5810 15 {178 2819118 60190०86 2 58112 2 द्व ८8, 210 {1€ 
ए 108.18.68.5 51286 11181 206 2150 (पत द्र102, 170 16 01656066 9 51४2 : 


ततः चार्धं पुरेग॑लरा वृषभाङ्कनिवेशनम्‌ 
समभ्यच्यं शिवं पश्वादुवाचेदं पितामहः ॥ 
मया समवकारस्तु योऽयं खष्टः सुरोत्तम । 
श्रवणे दशने चास्य प्रसादं कर्तुमहंसि ॥ 
पदयाम इति देवेशो द्वहिणं वाक्यमन्रवीत्‌ । 
ततो मामाह भगवान्‌ सज्यो भव महामते ॥ ` 
ततो. हिमवतः प्रष्ठे नानानगसमष्ुटे । 
बहुचुतद्वमाकीर्णे रम्यकन्दरनिक्षरे ॥ 

र्वर्े फते पूर्वे तत्रायं द्विजसत्तमाः । 

तथा व्रिपुरदाहश्च डिमसंक्तः प्रयोजितः; ॥ 1४. 6-10, `` `>: . "` { 


304 
9. 219४1123. 
~ 015 15 प्ला्०ा6त्‌ [प 
अष्टाङ्ग नरवीजयः ॥ 13९. 49 
व 8 1[पञ265 १ (कष्टक 10 1106 4745. {116 1817116 5 
&1श€ा1 88 218 ण्‌] 24, प्रा) 1116 १०९] 160६प€16त्‌../ 


10. छत्रा भातत 2119 
(119 15 1610160 {7 


वालरामायणं नाम दशाङ्गं नाटकं मतम्‌ ॥ 1‰. 50 


[115 1[[पऽ2165 2 (पष्क 10 {€ 46६8. {11115 18 {€ 
611 101 ठा त तर 128611212. 
11. 23511526102 
[115 15 10610066 19 
अप्रवेशकविष्कम्भमेकाङ्कं प्रेक्षणं विदु; । 
निदशेनमिह ज्ञेयं वस्तु बारिविधादिकम्‌ | 15९. 125 
[118 15 हाला) 28 118० ज {7८४5 11८. 
12. @उ1तपाार्पत 
1 015 15 11601066 1 
दुभेष्टी चतुरङ्का स्यात्‌ केशिकीमारतीयुता । 
निदशनं भवेदत्र यथा चिन्दुमती मता ॥ 1, 158 
11115 111प52॥65 0416 
13. 11202161 
15 18 लाप्रमाल्त आरा | 
अष्टाङ्गं मदरेखिका । 12. 121 
{1115 11151268 2. 10 वष्व 11 6६ ^ ८8, 


` 666 {060-0606 1 ६16 (6, 


१.९4 


14. 1/70112 ९0५8 ४8 
16 15 71601000 11 


निदशेनं तु कान्यस्य विज्ञेयो माधबोदयः । 1९. 146 


1015 1115८268 3. धद्ध्कद) पाला 15 016 त ५16 लक. 
2704245. 
15. (व762 2.768.118 
[116 15 11€0{016त 11 + 
मारीचवश्चनं नाम पञ्चाङ्गं परिकीरतितम्‌ ॥ 1. 48 
(115 111050:2065 2 7एदठदक ए )) 0१९ ^ 6६8. 
16. 20608 एत्रा2.11 प58. 
(115 15 11610716 11 
मेनकानहुषाख्यं स्यान्नवाङ्गं परिकीर्तितम्‌ ॥. 13. 121 
[015 111प5172165 2 200८4 111 11116 ^ ८15, 
17. 21€602.त४1]2 
[1115 15 1069६09886 11 
अथ रापसकमेकाङ्कं सुजजधरेण वर्जितम्‌ | 1. 148 ` 
गभावमशेशत्यं च यथा स्यान्मेनकाद्विजम्‌ । 1९. 151 ` 
115 111प518 65 2. र ठ54्८. + ` 
18. 1२81१2.{2102 02001 
015 18 17€01011६व 1 : | 
अथ गोष्ठी मतेकाङ्का केरिकीवृततिश्ालिनी । 1. 126 
निदशचेनं रैवतमदनिकास्यमिहोदितम्‌ । 131. 1:38 
118 11151265 > @051 | 
19, #1{121101४265184 ` 
, ¶015 15 10611660 घा 


पञ्चाङ्कं किक्रमोवेशी । 13. 122 , , 


१६। 


(1115 11158165 2. 1/0व्टक 111 १४८ 4608, 1018 15 16 
"0९11-1 गा 2 त्र1त5852. 

20. #/118528 211 
(1115 15 11600116 1 : 


नाखरासकमेकाङ्कं बहुतारुर्यात्मकम्‌ । 1४. 159 
निदनं दशेनीयं स्याद्विरासवत्ती यथा ॥ 13. 161. 


[115 1151265 € 6 क्र दद्क ($€ 62116व क कद 
‡ चऽ, 

21, #11268118. 
{115 15 11611066 77 


काल्ितो वीरचरिते वधस्तस्येव चान्यथा | 17, 35 


{1018 18 €णतवलया$ ध16 (्दवछद^वटद द ज 0813९900 
210 1612 {65 10 3४0108.166 0 118.{ 15 0060866 ६५७ 1116 
शा1प€§ ० 2. प्प प्€0 ; 11 (लववाठ&॥८८व, 16 {1111708 
ण एत्र $ पल्लन 15 101 प्लाध००€त्‌ ; एषणाः प्रिकष्कछक्रद- 
(वदद, 1६ 15 1060प्०ा€त्‌, एप 10६ 25 0 (व्ल प्न, 

22. ४ ला758710त्राः2 
{1115 15 060६006 1 


वेणींहाश्यज्ं वु षड्कं नाटकं मतम्‌ + 1२. 49 


{1115 {00 1§ 16 कला] -्0का) त721098 त 2182112 
{1115 11105265 8 वि {2 8 111 512 ^ {5 

9त्रपाा६212 । 
1115 15 170€111006त 11 : 


दाकुन्तरु त॒ सप्ताङ्गम्‌ । 1. 49 


1115 15 16 [0721738 12110252 3110 111८2168 3 (प्दवषद 
8 भल + 
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24. 91{71072.1112.8. 
{115 15 1761101160 11 : 


विलासो दिष्टसयुक्ं प्रस्थानमिति कीषित्‌ । 
निदश्चनमिह जञेयं श्रङ्गारतिलकाहृयम्‌ ॥ 1. 143 


[115 1[प्ऽ8६68 ६16 {८ काद्रकष्टकः ($ {€ 02.116 145240८. 
25. 5{2110111(12110 012. 7 
115 15 12€110060 1 


सप्ताङ्ग स्तम्मितारम्भः । 13९. 121 


¶ 115 11105186 470८ 111) 86€ण््ा) ^ ८15. 

<5010€ 2 {168€ 015 276 11611010 171 0008 01 
0८417 धपाहष 11€ -5द्कण्व(0॥कद्दकऽथ, 2 दवदव 871 
1 द241450{140 41214090. 1 = 601010216 0610 म € 11765 
1) 4 {द्वाद 11 16 60116810010118 11165 17 
1656 00015, 17 50 {97 35 {€ 1€[2 6 10 1316 0175. 

1. (तद्रधत्र219 ४2. (115 15 11610160 17 4 (दद्दा 
81&0दछ॒= 10 €द01211 10 = [लवला४§ 8096156 1० € 
४211165 2 > {€ 810प]त € 2४०1064 

एप [आ क कदुककद्ा0कद, 1६ 15 ा€ा161016त ८0 (ापऽ2€ 
¢, 006 त 096 495 ग (€ 2045 कव ` (2. 66), 
11) 0681110 (1 21 0्ालाः ऽकव0कऽ, 2६ € 086 जा 


" & कव 01025" &1965 {16 78116 85 37101474, 
" {16 4.६5 216 ; 

उपक्षेपः परिकरः परिन्यासः समादितिः । 

उद्धेदः करणं चेतान्यत्रेवाथ विलोभनम्‌ ॥ 

भेदनं प्रापणं युक्तिर्विंधानं परिभावना । 

सर्वखन्धिध्वमूनि स्यु्रदशाङ्गं सुखं ध्रवम्‌ ॥ २. 59 
यथोदत्तराघवे लक्ष्मणः । ?. 66 ` ` 
(15 18 16 00117086 (ध) 106 ६६५{६-* 11. 20, 21 
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६116 6६ {८८८ ` (. 116) 27 7१ ५681112 एणा (णद 
६0 [[प5216 45९ " (. 194). {€ प्ल, {0 श८ाए5 
00 10६ 71€1६्छा7 115 {2121008 । 

2. 21128920 4113४28 : 4 {दव 1४65 
{1115 ६0 111प5.216€ ऽव श्¶द¢ढ, 2. [11 < क्रदष्टव ; प 
{त्वद वद^व77405/८ ९1४65 11115 10111प्51216 ७ 26 वद्टदः 


अथ लिद्पकः बराह्मणनायकोपेतः । यथा कनकवतीमाधवः । 3029 


3. त्रा2तव द्र; 3001 4 (वदा८5 27 211 
9 दर(445 ददव7174208/4 11105126 कषद फा (118 : 


अथ भाणिका । उदात्तनायिका । सृष्मनेपथ्य विभूषिता । एकाङ्क 
केशिकीमारतीवृत्तिप्रधाना मन्दपुरुषा ¦ यथा कामदत्ता । 3160, 1.. 61 


4. {<€11818128 : {1115 18 © पलत {0 111प5112{6 लव. 
ऽद 11 4 {८71८5 व7167 द, १ दववव§ 11014054 
2110 83॥व४८67दक& द : 


जथ हष्टीसकम्‌ । सकषाष्टनवयोषिद्भूषितम । केरिकीदृ्तिपायम्‌ , 
बहुतारुक्यासमकम्‌ । एकाङ्कम्‌ । एकपुरषप्रधानम्‌ । अनुदात्तवचनङृतम्‌ । 
यथा केङिरेवतकम्‌ । प. 1.. 1६. 3554-56 


1 (1656 21 61271011 €45 21 : 
साम भेदस्तथा दण्डो दान च वधणए्वच। 
अर्युतपन्नमतित्वं च गोत्रस्खङ्ितिमेव च । 
साहसं च भयं चेवं भीर्माया कोष एव च । 
ओजः संवरणं भ्रान्तिस्तथा हेत्ववधारणम्‌ ॥ 
दूतो केखस्तथा स्वप्रधिघ्रं मद इति स्मृतः । 
यथोदात्तराघवे हेत्ववधारणारमा उपक्षेपः ॥ 
 प्रवेशनिष्कमा्षिपप्रसादान्तरसंगतम्‌ । 
चित्राय रूपकं गेयं पश्चधा स्यात्‌ कविधरुवा ॥ ए. 193 
` यथोदात्तरषिवे रामस्य भस्तुतश्ङ्गारोष्ठषनेन । 
८५ अरे रे तापस । &0. , 194 
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अथ हृह्टीसकं सप्तनेवाष्टदरनायिकम्‌ ॥ 51. 7". 7. 266, 1.24 
सानुदात्तोक्ति चेकाङ्क केशिर्कावर्तिभूषितम्‌ । 
एकाङ्गं वा भवेद्रयद्कं विमशमुखसन्धिमत्‌ ॥ 
सगेयलास्यं यतिमस्छण्डतारख्यान्वितम्‌ । 
एकविध्रामसदहितं यथा स्यात्‌ केङिरेवतम्‌ ॥ ए. 267, [.1.. 1-4 
5. ातत्रा्5तर 22: 80) 4 (वद्वा 27 
(वव द0427114994 11101586 ७1 दद्द 11) 118 : 
अथ श्रीगदितम्‌ | यत्र खी करूणमा्तीना पठति । एकाङ्कयुदात्तक्चन- 
कृतं भारतीवृ्तिभधानं प्रस्यातवस्तुनायकं यथा करीडारसालम्‌ । 13157-59 
6. {12 01248871 $ 2.12 ए 2 : 41420१5 क 210 | 
(वकर दद ालाप्रिठाो 15 11 दगा्रद्ल््यलाो द्रो € 
५6560 9 0070०; 
अक्लीतिः असत्यथसंग्रामसंयुक्तश्च यथा जामदम्यजये परशुरामेण 
सदस्ताजनवधः कृतः । ए. 123 
7. (एणा; (15 15 पाल ददवाा1016 जि {द 
171 444 वाऽ वद 210 0/0 क्व07 कद्वव 
उद्धतेदेवगन्धवेयक्षरक्चोमहोरगैः । 
भूतप्रेतपिशाचायैडिमः पोडशनायकः ॥ 
शृङ्गारहास्यविधुरे रयेदीतिर्निरन्तरः । 
केशिकीवृ्तिरषहितो मारत्यारभरीयुतः ॥ 
टप्तावमश्ेसन्धिश्च चतुःसम्धिसमन्वितः । 
अङ्खिरोद्ररसोपेतो बीभत्सादिनिरन्तरः ॥ 
प्रख्यातवस्तुविषयो न्यायमार्गीणनायकः । 
चन्द्रसूर्योपरागोल्कानिर्षातादिभिरुद्धटः ॥ ?, 247, 1.1. 16.23 
" (. अन्नीनिमित्तसंमामः 1४ {06 पिठ ज व्यायोग, : ˆ. ` 


१९.१॥ 


उत्पातिषोरसङ्गामसंरम्भभरितान्तरः । 
सप्रवेशकविष्कम्भश्वतुरङ्खो डिमः स्तः ॥ 
इदं त्रिपुरदादहाख्ये लक्षणं ब्रह्मणोदितम्‌ । 7?. 248, [.1.. 1-3 
8. 12€भ709121178.2. : { 115 111प52165 (भद्द 171 1111८ 
^ ©{8 001) 17 4 (छद्वा८5 ववद 200 584४5 
देवी परिणयस्तत्र नवाङ्कं नाटकं मतम्‌ । ?. 223, 1.. 5 27 
८. 237, 1. 20 
9. प8वणा]3992.: 4 (ददा व547&1 क 61165 1६ 28 
^ दद्द 17 €111॥ ^€ 1116 ^ कद कर11405/दध 
765 10 1 प्लवत ६6 प्रगा-ल्इलपपना ग शव्रि$2- 
01121708/8 111 81 ^ €६ 10 2. {2178112. 
नरविजये चतुरिकामाख्वीमभ्यां नलस्य राज्यश्रंशः' । 290 
10. 2817 प्रााञ्तः 80 4 (कव 57&/4/2 271 
07८15 4104/+व4 71405. &1४€ {1115 28 11105118 071 न € 
(1/८ 62160 72/16/1क{दद्द ;: 
थ £ धडुर चिन्दु ५ 
अथ दुभहिका । चतुरङ्का । गमंसन्धिदूल्या । यथा बिन्दुमती । 3187 
1]. 11202161] : 4740८54८ 210 @द्वफएक- 
174७ &1४€ 1118 {0 [11 पञ+12६6 व #्दक्टक 17 ला 4618; 
तोटकं मदलेखाख्यं यत्तत्‌ स्तम्भितरम्भकम्‌ ॥ 
क्रमादष्टाङ्कसपताङ्खो द्येते द्यविदृषको । ?. 238, 1.. 12 
12. 1 त्र162 2062702 : 280) 4 [कव ८5477204 200 
687वएद61द75/द ७6 {1115 10 1[पऽ186 > (सवददद जात) 7१९ 
८४८8 : 
. . . तत्र पश्चाङ्कमेतन्मारीचवश्चितम्‌ ॥ ८. 223 1.. 2 
" 566 2190; 
युद्धं राञ्य्रशो मरणं नगरोपरोषनं चैव । 


न प्रत्यक्षानि सर्ति. परवेश्षफैः संविषेयानि ॥ 285, 86 
4 


+ ® १ 


ए्कच्व(वषठ9य प्रलाः प्रटिऽ 0 11 1 तल्वरह का ४6 
121प्र6€ 01 24८८७ वद्द् 

यथा विमीषणेनात्र सन्धिरस्कागुखम्य च । 

दीर्धजिहृस्य मारीचवञ्चिते नाटके कृतः ॥ ?. 217, {.. 14 
(भदा 14057{1421014 054 1675 10 {115 {0 1110518 ६6 
4704, 016 ग {116 4& ऽ 9 116 ("८0474541 व ; 

तत्र प्रथाना्थोपक्षेपः अथः । यथा मारीचवश्चितके । 861 

13. (€ त्रा1201प§8 : {1115 15 {0 11]प587€ 2. {17"0{कद्व 

111 11176 ^ €{§ 11 € 4 (कद्द^ध5 द1व 210 5 (दए 
07 दद्वेऽ/८ 

नवाङ्कं तोटकं दृष्टं मेनकानहुषाहृयम्‌ । ८. 238, 1. 11 


14. (तरपद: 4 1कदवाद5 दद 168 {0 {1115 35 
211 11}75718 ता] ग [.कड%्दव, 11116 20क८व74 5 16675 {0 
1६ ६0 वप्ऽ2६८ ® - 


प्रायो हरिचरितमिति स्वीहृतगाथादिवणेमात्रश्च | 
युकुमारतः प्रयोगाद्धाणोऽपि च भाणिका भवति ॥ 
दिव्यामिश्चारीमिर्विवजिता कङितिकरणसंयुक्ता । 
तारन्तराख्नृत्ता कचिदपि रथ्यादिसंकर्िता ॥ 
अर्घोदमाह निवारणगायनवसन्तमत्तपालीमिः । 
विश्रामेश्च विहीना स्ीयोज्या वर्जितोत्तारैः ॥ 

वस्तुनि भाणिकायथां नव दद्र वा नियमतो विधीयन्ते | 
नवमादिपश्चमेषु स्थानेषु च भभ्रतारः स्यात्‌ ॥ 
स्थानान्तरेषु त्या ख्यताखो यदृच्छया क्रियते | 
विविधवचोविन्यासैः सभ्यजनोःसाहसंपत्तिः । 
ास्याङ्गसन्धिनियमो भाणवदेवात्र भाणिकायां स्यात्‌ ॥ 
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अथ माण्यङ्धिश्रङ्गारा ष्णनेपथ्यनायिका । 

गर्भावमशेहीना च मुखादित्रयभूषिता ॥ 

स्वल्पवृत्तप्रवन्धा च पीटमदंविरानिता । 

विदूषकेण सहिता दशरास्यसमन्विता । 

पाञ्चाटरीतिनियता भवेद्रीणावती यथा ॥ ८. 262, 1.1. 2-17 


15. 9१7६1212: ए86प) 4 [वक्व कर्द 210 
20्कण्व1वषकडवः 111 पऽ 06 6 क्र6कष््क = ६21160 
1570८ फा ॥115 ; 


प्रस्थानं केशिकीवृत्तियुतं हीनोपनायकम्‌ | 

आपानकेलिररितं ख्यतारकलायुतम्‌ ॥ 

दासादिनायकं द्वयङ्क विर चेटादिनायकम्‌ | 

मुखनिवैहणोपेतं शरङ्खारतिख्कं यथा ॥ ए. 262, {.1.. 19-22 


16. 3{810111878.170 0118. : 80 4 (वददा८5 207८ 
2110 28ठव‰#14द व 616 {215 ६0 111५5126 2. {1 गकदक 
8€णटा1 ^ €{§ (366 {82.58588€ 1160 पात (ददद्द्‌ 
200५६). 

{16 €२८६ प्लुश्च्ठाा [आ पल 18 9 तलाप्रा्रज§ 
ए€(फल्ला 06 4 (दद्कावऽ ककव 07 016 5106 20त्‌ € 
91105 4 (दद्दा ७015 00६66 2090४ ©) {116 उपला 
8106, ण1]] € ५621६ टाप 2६ 8. 18.६ला 8६286 

( 1€1€ 2.6 7120 ४€1565 6116 1 {€ 4 (ददा 
5214८10 1115816 णां0पऽ 20108. = 1408६ न €) 
6०प]त 96 {1266त ० शल] -्या0 छा) 08. =^ {€ 276 16 
2011015 01. 1676 2.76 51] 10209 {18६ (०पाति ००७६ 
€ 8८60 ६0 अा$ {101 501८६. {106 015 17077 
1116} $€7865 316 101 ६0 08.४6 एला (8रला 216 दाण्लाी 
एदधज. 


१२ 111 


1. 4187हादात्रध08 ५3) 2. 41121058 3, [1 (८६12 - 
त्र03621168, 4. ^ प्रला{एवणाव्तरा6वतत्त (रटा€ः$ 06 *€:86 
दिद्मातङ्ग 61. (0 एव. ा818. 3-42) 811 6-93), 5. [त्र ४2- 
072.083. (712८1681 € वात्र आर (12 आ 
41414८5 वव 15 1861 शठा {76 5श्डाप्र (-08॥ला 
० द क वकष्टदऽ छ. 116 0601010015 216 0886 011 {6 
4 कप्र्द {25528665 8.1 {116 11105712015 8216 18ला1 
{7011 1{. 35858268 {07 ©0) {8115011 फा]] 06 &1१€ 18) 
6. {९7 ४४८02198 ({126116811$ 2. &००त एना ज = ध 
01) (72 ष्टाः 171 116 4 (दवदव 15 8256 © 16 
58600710 (18६६ ॐ € द कण्कदक^८छ. = ~ 16 1115112४ 
४९६78९8 216 2150 86{९८६्८्व्‌ {7010 10), 27. (वत्रा शत्रा 
अप्त, 8. [1ात्रध्ठा] प्ाक2.) 9. द प0व12587120102.४2., 10. (1211. 
ध्वात्र18, (116 ४€5€ 0110€7 9-17 : आक्षारित €६6., 15 1€{€160 
{0 2885 {01 115 18.709 17 दत्र{$802{03112), 11. 121121111२8 
(2290 च02रत्र ९2.10128 7€&€78 11€ ४€75€ 4-52 0 1112), 
12. ०४०5) 23262118, 13. पत्रधत्र12108, 14, 12152. 
0112, 15. 11818108 (8८््०मवाए 10 33508 
21018. ६6 *€756 का शछधा गुणिनाम्‌ €६८६., 9-91 15 {प्ल 
11118 0781712), 16. 78011878. (ऽ€6 ^ पलक 2 णात्वरा2- 
८२८ 200४९), 17. 2त्र02 (€ ९156 अचिष्मन्ति €॥८. 9-104 58 
$ 117 26601010 ८० ७ फ द्रत), 18. त्रातो त्रक2118, 
19, ए81102.12621112, 20. 11211110 ४४२., 21. 23112112 {3 8/218 178, 
22. 1/3 त्र7त्र18 2, 23. 21217 0181212, 24. शत्र भा2 ८०.118) 
25. [त्रा प 20118४8, । 26. 1412 सादा 71112, 27, 11602. 
तत, 28. ४9 व्र 11282. (26601017 6 ऽद्वप 2021102 03. 
{116 ज€86 इयं स्वगांधिनाथस्य €\५. 10.-13 15 {1070 112६ जलाः) 

1 (लह 216 8 हिक 6118४७५5, (€ ४6.56 प्रसादे वतैस्व €६८, «1. 113 15 


४८०५४९0 ० व्र वा८11122004व $ 28689, 17 015 60116018 00 
41.1.11 .1.1. 1.1 


^ न्क 
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29. {?2९1प%27182, 30. रित], 31. एत्र ‰४2108) 
32. (र प्वा2त्रा9्वा2,) 33. 20त्र81त्र120त 2, 34. 1121101. 
28192) 35. #1] [1 (26601018 10 ऽत्र 20112121206008.४1; 
{11€ ४€786 धन्यासि €(८. 4-27 15 €लि.€व्‌ ६0 {115 उ पप्ल)) 
36. ५12 ए{18 (86607111 ६0 ऽप §1/् ९2]1 1116 ४९156 
अभिप्रेता्थं €1५. 6-24 15 {७1 ऽप) 2 नद), 37. ८106112512.- 
01201, 38. “ला758.1011त्र-9, 39. अत्रा र्ा2६218., 40. 518 प8.12- 
४2128, 41. 92252 {81017 01212108, 42. अत 111524 8108103. 
(115 1660 110६ {06811 {12६ {116 8 प्र ६५९१ 1 {072 {115 
0; 81] 8६ 1६ 7162118 15 128६ ६11€ *€1868 2.6 {076 
0676), 43. 5 प01्र518 18/21, 44. 5प 01751021, 45. ऽध ध- 
10 प्रत्र] ((0€ा€ 18 10110102 0 570 03६ 06 अप्धाम 
16 प्रदी 21016165 ; {€$ 1218 8४6 60112101 
80111668}. 

{16 2 प्ता 035 2606 115 0 ४€7868 171 £11€ {1170 
(.113{€ा धता {16 द क्ाद्कऽ : 23 10 20. (06 15 1101 8६ 211 
(लाव 11 8059 1076 ग 16 एण866वं 88586९65 21€ 1115 
0). 

1 15§ वप्ा(€ 0088101€ ६18. ६1€ ॐ प्7©1 16 211 (1 
{21111127 द क४#८ऽ 21 ($ दकष्दऽ {011 प116[1 6118.11015 8.16 
{000 10 {115 शला. {71676 पऽ 12५6 एला 8 001 
[लापा ग पाटला(910) उप््0ा5010 नि) पणााला ५215 
2 (00 20 पाल रव्ा०पऽ दाऽ 0 4 7दरक^८ः 811 1116 
60700165 = = 21010165 = प्ापऽ 186 ताता = न्लर, 
(11&€€ 11051 8४€ षा 2. 12186 ्प्रोपलः ज ८5 छा 
4701८ 3150 11161 171121६ 08.96 एद्ला प्र1€ 6011001 
2.10 01८ € ४810प्$ दला एनाऽ 01 {€ 5८716८४, 


* (0 &1%€ ४ 0010701676 1151 ग € ल प्ि०ा8 81811६6 &6८01त0६ {6 
४106 50पा०६8 ्ण]] 8816 प्प्रला 8866 श्रत्‌ 60५6 ऽप्र८0 ॐ {€ 15 170 ` 
इा1%6, 
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1116 8110115 111660्1688 {0 ८201475, 10 14 7४#2- 
24^5/0 21त्‌ 10 120८ का) 18 (016184४ 116 
4४८0८, 15 11415{0प६2.7016. 

16 2 द610द्ठऽद 185 06611 1115 1118111 30166, {0 
पालो € 1235 {1261169 {वा प) धा€ 1101 
2 € 5€ष्€ा11} (1270६. {€ 5६ (205८ 15 ७2/77 
210 € 6811 ©0110 {816 1€ {8558&68 110 00 : 


श्रुतिकट परषवणेषूपं दुष्टम्‌ । 1९. 7. +11. 141 

परुषाक्षरविन्यासं श्रुतिकटिष्यते यथा । 41. 5208. ४1. 4 
{1€ 1115{121101} 185 {116 58126 11) 01) : अनङ्गमङ्गरगरहा--€६८. 
कऽ दलुद्ध्ला (्नाधाप्ठऽ पु 0 प्ल लावे जण तल धी 
(128६6 ० {1118 पठार 111 (दाद 114: 

अत्र श्रृङ्गारे प्रतिकूलस्य शान्तस्यानित्यताप्रकाशनदूपो विभावस्त- 

सकाशितो निर्वेदश्च व्यभिचारी उपात्तः ॥ ९.71. \11.322 

शान्तेऽनुभावः कारस्यानित्यत्वपरिकीतेनम्‌ | 

शृङ्गारे प्रतिकूरं तत्‌ भ्रतिकूलग्रहस्िह ॥ 412. 5218.\1.114 
{116 [प्र जला§€ 15 {16 52716 : प्रस्तादे वर्तस्व ©६५. 

116 ३067 18 8150 10€9६6त 10 {€ 2४0८७ ० 
39॥व77. (पऽ € तहि त ककटढ 1 कद. 
2427844 18. 6 60108216 ६0 € तल ्रा्छा1 17 44 द्द 
5120८ : 

राब्दोपातते प्रतीते वा सादृश्ये वस्तुनोद्वयोः | 

तत्र यद्धेदकथनं व्यतिरेकः स कथ्यते ॥ 2४. 11. 180 

शाब्दे प्रातीतिके वापि साद्दये सति वस्तुनोः । 

तयोयेद्धेदकथनं व्यतिरेको मतो यथा ॥ 413. 5278. ए. 26,27 
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82126 06111018, 11016 07 {698 {1 {€ ©8.86 ॐ 5८] 
00111108 0 1016 पलाः€ 15 10171 67650071 111 
ए12.7212, € 00 110६ {10 प्र 016) € (60071011 80166 15. 
{€^ 3121212.) € 15 170 ठा जा) [78 पापा 2४211. 
2916, प] € 60106 {0 (¬ 4व7ऋ6वद््व, फ0116 17) 4 (दद्व 
€ 18४९ 2 1876 प्रा एला त कजा8, 111८ (र क्र्कदद७८, 
217८0 व्वाव, ८ दवाव" 4 कव्कवददा87145 (रा) 
(110), 021८0 कध०दढ, ववा 20 50 ०. 
1127 ६6 त781085 11611076 [प 18 फलार 216 161 
116111107€त 771 {716 पालाः एलाऽ 01 व1-0103 ण्व, 100८ल्त्‌ 
€2111€7' ; 2110 शौ1ला€ लाल 15 8. 60765100106166, {166 18 
710 16&प्}87 16121011, 85 € गित्‌ एल€फएल्ला 15 एतद 20 
& द्वद 211 ककव. 1116 21670606 
पऽ 7€ पंप 0 0011071 50पा८८ 07 2411. {26 [0 
€2270 {016 {71€ वलग जा 9 {20८ : 


डिमरक्षणं तु भूयो रक्षणयुक्तया प्रवक्ष्यामि ॥ 
प्रस्यातवस्तुविषयः प्रस्यातोदात्तनायकश्वेव । 
पडसलक्षणयुक्तश्चतुरङ्धो वे डिमः कायः ॥ 
श्रङ्गारदास्यवजैः शेषैः सवै रसैः समायुक्तः । 
दीप्तरकाव्ययोनिनानाभावोपसंपननः ॥ 


+$ ९१। 


निषतिोत्कापातैरुपरागेणेन्दसूरययोध्तः । 
युद्धनियुद्धाधषणसंफेरकतश्च केभ्यः ॥ 
मायेन्द्रजाल्वहुलो बहुपु्तोस्थानयोगयुक्तश्च । 
देवमुजगेन्द्रराक्षसयक्षपिशाचावकीणेश्च ॥ 
षोडशनायकबहुकः सात्वत्यारभरिष्र्तिसंपन्नः । 
कायो डिमः प्रयक्नान्नानाश्रयभावसंपत्नः ॥ 2123. 7 ४111. 83-88 
डिमे वस्तु प्रसिद्धं स्यादुबृत्तयः कैरिकीं विना । 
नेतारो देवगन्धवेयक्षरक्षोमहोरगाः ॥ 
भूतपेतपिशाचायाः षोडश्चत्यन्तमुद्धताः । 
रररहास्यशरङ्गारैः षड्मिदीरपिः समन्वितः ॥ 
मयेन्द्रनारपंमामक्रोपोद्आन्तादिचेष्टितेः । 

चन्द्रसूरयोपरगेश्च न्याय्ये रौद्ररसेऽङ्गिनि । 
चतुरङ््यतुःसन्धिरनिर्विमर्यो डिमः स्मृतः ॥ 129. 111. 57-60 
अशन्तहस्यश्ङ्गारविमश्ंः ख्यातवस्तुकः । 
रोद्रषस्यश्वतुरङ्कः सेन्द्रजाररणो डिमः ॥ 

पप7202.102102 11. 86 


अथ डिमः । षोडडनायकयुक्तः । यथा नरको द्धरणम्‌ । विख्यात- 


वस्तुविषयः । यथा वृत्रोद्धरणम्‌ । दीप्तरस्कान्ययोनिः प्रह्यातनायको यथा 
मायाकुहकसंपूरणं इन्द्रनारसमाकुकः । यथा तदैव । पिश्ाचघुरासुरयक्ष- 
रक्षोनागसंकुखः । उत्कापातावकीणैः । कैरिकीदृत्तिरत्र नोच्यते । अस्य 
चत्वारोऽङ्काः । सन्धयो मुखप्रतिमुखगमेनिवेहणाख्याश्चत्वारः । ` 
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10160 7€ 02.115 (* 244000८, 8.5 10110 05 : 


ते नृत्यमेदाः प्रायेण संख्यया विंशतिमेताः । 

तोटकं नारिका गोष्ठी सह्छापरिदल्पकस्तथा ॥ 

डम्बी श्रीगदितं माणो भाणी प्रस्थानमेव च । 

काय्यं च प्रेक्षणं नाय्यराक्षकं रासकं तथा ॥ 

उल्लोप्यकं च दष्टीसमथ दुभछिकापि च । 

कृर्पवह्टी मद्धिका च पारिजतकमित्यपि ॥ ?. 255. 1.1. 9-14 


* &„, {00-016, ‰ $ 0 ४. 
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शशा 

[द/८02/6 वव १6७५८०६ 13 © र¢ कदऽ 25 1011008 : 

सट्टकः, श्रीगदितम , दुर्मिङिता ; प्रस्थानम्‌ , गोष्ठी, हष्टीसकम्‌ ; 
नतनकम्‌ , परेक्षणकम्‌ , रासकम्‌ , नाव्वरासकः, काव्यम्‌ , माणकः, भाणिका । 
९. 213-215 
ए वा वववककव14६05 छ १९०१5 गणा ($ कवक 17 61811, 
2110 ३६ &1*6ऽ 81] 0{€ाः (रवऽ (176]पत171ह 647764०) 
25 1701707 {0108 आ (€ 188६ 8661010. [६ 160६ लाा€त्‌ हल) 
व ८ऽ 111 116 206&11111171 28 : 

नाटकम्‌, प्रकरणणम्‌ , प्रहसनम्‌, अङ्कः, व्यायोगः माणः, 
समवाकारः, वीथी, डिमः, इंहाम्गः । 9.11 
(11610, 39 € 185६ ऽ€्८प०ा, 1६ ५6215 फण € नाता 
26 {01115. 

नारिका, तोटक, प्रकरण, ग्यायोग, अङ्क, डिम, समवाकार, 
हैदासग, भाण, प्रहसन, वीथी, गोष्ठी, संखाप, शित्पक, प्रस्थान, काव्य, 
ह्टीसक, श्रीगदित, भाणिका, भागी, द॒भदिका, परक्षणक, सप्तक, रासक, 
माध्यरास्क 204 उट्काप्यक | 
1 217 70६ §प्ा€ 160 2ता ठा 4 1041त्1210428 125 10110८4 
111 लाप्रप्रा€ा्ण् 11€ 0 वकष, 25 &ाण्ला 68116. 
0167" 4 वद्वा 075 17 ७0 प््) [7012 त 11076 07 1688 
{116€ 5870€ {6710 11{€ € वव व$क 61 &1४€ 10 
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111€ 8 10 11167 {€ 216 हणो 17 {€ फलार ^ 111्- 
12142. 1106 (0 वक्6क4कऽ 88 हण्ड 17 € अदक$द- 
004८ 816 ; = ` | . 

नारिका त्रोटकं गोष्ठी स्कं नास्यरासकम्‌ । 

परस्थानोष्ठाप्यकाव्यानि प्रद्खणं रासके तथा ॥ 


६४ 


संापकं श्रीगदितं शिल्पकं च विरासिका । 

दुभेष्ठिका प्रकरणी हष्टीशो भाणिकेति च ॥ ए, 5€6.5 
[166 816 €10्ट्टा क 44व§ &19€1॥ 11616, 8.5 2211251 
8131६611 &ाण्डाा 0 4 00 त्र121103. 

एिषला 10 {€ ९286 ग € ला (रवऽ) {1616 18 101 

8 2058016 पाशि 870 € एकदा. 
28131788 €1प10€18.1685 {176 (रद ८॥4§ 25 : 

ञेयं प्रकरणं चैव तथा नाटकमेव च । 711. 7 

वीथी समवकरारश्च तथेहामृण एवं च । 

उस्यृष्टिकाङ्को व्यायोगो भाणः प्रहसनं डिमः ॥ शा]. 8 
1 € 0 तऽ, (06 416८६166 15 10 ६0€ गतलाः 


€110110€12.{1011. 
[पऽ © द्वद +दद्वऽथ ला पा€ा2६65 (11670 85 : 


नारकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः । 
व्यायोगसमवाकाते वीथ्यङ्गहामगा इति ॥ ए. 221, {.1„. 4, 5 
(ददवा द{द € पा062165 (फ€] € १216165 28 10210) 
2.10 {116 1707 एव716165 02४6 21168तक़ एल्ला इर्€ा 20096. 
[ 0656 ८५६1८ 2.16 : | 
| नाटकं प्रकरणं च नारिका प्रकरण्यथ । 
व्यायोगः समवाकारो माणः प्रहसनं डिमः ॥ 
अङ्कमीहाख्गो वीथी २. 1 
^§ 21162 5{2160, (धद 7८45कक1*21124६08/0 65611065 
01] $ (दद्द 28 ६116 {22.11 ४2116 ; 200 16 ज पाह्यः§ 216 211 
7121060 235 10111107 ४216168. = (८5 क्रक, 25 116 
12.116 11701165, &1%९€5 {116€ {€ र्न कद्ऽ 29 : 
 , नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः । 


 उ्यायोगसमवाकाये वाथ्यङ्कदाख्रगा इति ॥ 1. 8 
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७ठक4क 42042 &1९65 16 116 : 
नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमाः । 
देदामगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमितिषरूपकाणि दश्च ॥ ए, ऽल्न््न 4 
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11 0 कदकादद्द, 111 (भद, 10 715 2710 17 (८ द्कक्रव, 
{0676 125 € 2 80६ €3.710165 21त 5{2{€0€118 
70161 60707प6त प्प) 268. ^ 18&€ प्रप एलाः 
018 12 ४€ 1 10६166त 200४6, 28 10611016 17 {06 
4 ८7/॥८द/ 25270८4. 3681065 18६ 08४९ € 2]7€९त$ 
106९6, 616 18 70601107 ग (० 10८४6, 03.06] : 

1. ७प््268112. : {1115 15 771€1101€त 10 11152६6 
दद्र 1 


परासङ्गिककथात्यर्थं या दूरमनुवतेते । 
सा पाका समाख्याता घुम्रीवचरितं यथा} "1. 10 


2. [2 ८प८212, : {115 15 16110160 ६० 11152६6 
{2८421 11 


प्रासङ्गिकथेवेकदेशसंबन्धकीर्तिता । 
प्रकरी नाम सा ज्ञेया जायुचरितं यथा ॥ “11. 13 


^110प्1) 11108 9 ६1€ 111प5(2{1018 216 6071001 प 
0{€ा 22112016 018 01 4 {47 (धद, 5111} €#€ 016 00 
{० 0200168 9, 3104 61861015 {101), ६]] पठण प्रदाण 
प्र0र8 15 16211 2. €[6000€ 2तवा100 10 ठप 10646 ; 
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न तच्छश्लं न सा विद्या न तच्छिल्पं न ताः कराः । 
नासो योगो न तज्ज्ञानं नारके यन्न दृदयते ॥ 1. 20 
(.011116118.1% : 


नाटकाभिनयानहं रोके किमपि वस्तु नास्तीत्यभृतानन्दीयश्षोकमुदा- 


हरति--न तदिति । ^ 057 11037 6€ं65, वि०. 65, शण. 1 
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1115 ४८56 15 26211 {071 ए112218 :1 


न तञ्ज्ञानं न तच्छिस्पंनसाविद्यान सा कडा 
नासो योगो न तम नाटचेऽस्मिन्‌ यन्न इयते ॥ 1. 117, 118 
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भक्तिभूमिपतिः रास्ति भवपाद्‌ाठ्जषट्पदः ॥ 
तस्य पुत्रस्त्यागमहासमुद्रविरुदाङ्गितः | 
सोमसू्॑कुलोत्तसो महितो मन्तभूपतिः ॥ 
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स कदाचित्‌ सभामध्ये काव्यारापकथान्तरे । 
अवोचदम्रतानन्दमादरेण कवीश्वरम्‌ 1. 3-5 
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तस्मात्‌ सूराभ्विकाजनेरभू्रङ्गाधरो वृषः । 

मरतयूषे सुरविप्राणां भावान्‌ वैकस्थिको भवेत्‌ ॥ 

तस्य सोमान्वयोद्धुतकामभूपतनूभवा । 
भार्यासीदुरुगाम्बार्या सोदर्या वेङ्गभूपतेः ॥ 
गङ्गाधरक्षोणिपतेरमुष्यां श्रीभक्तिराजः क्षितिकल्पभूजः । 
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म्रसन्नविशेशवरदेवभक्तः प्रशास्ति राज्यं नृपवगेपूज्यः । 
गण्डमेरुण्डबिरुदमाहवेप्वभिवीक्ष्यम्‌ । 
वैरििहाः पलायन्तं विहाय स्वामहकृतिम्‌" ॥ 
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उपोद्धातः 


कान्य वाच्यातिरेकेण प्रतीयमानस्य सरसस्य निगूढस्येवाथस्य रसि- 

कजनहृदयावजंकता, नागस्य सुस्पष्टविवृतस्यति नेदमनुमवविसंवादि सहद- 
यानाम्‌ । नियतिरियं न केवलं काम्येषु, प्रं सरसरसिकसंकापगोष्ठीष्वपि ; 
यन्मूोऽयं तत्रे विदग्धाविद्ग्धप्रविभागो रसिकानाम्‌ । ‹ कस्मादेशादागतो 
भवान्‌ ' इति विवक्षित एवार्थः ‹ कतमो वा भवद्विरहपयुक जनो दे्चः ' इति 
वचनभङ्खया वित्नियमाणः कमपि चमकारमुपजनयति सहृदयानां चेतसि । 
अत एवालंकारिकचूडामणिः सवेज्ञमामहो वक्रोक्तिमेव वाचामलंकरणदेतुममि- 
मन्यते । यदाह-- 

“‹ व॒क्रामिषेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामङ्कृतिः । ” 

८ सैषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयार्था विभाव्यते । 

यत्नोऽस्यां कविना कायैः कोऽरंक्रारोऽनया विना ॥ 


इति । तदनुसारिणश्वान्ये कक्रोक्तिसोभाम्यपरीवाहभूतानेव म्याजस्तुति- 
निन्दादीनलंकारानाद्वियन्ते । तदेवं निगृढस्याथेस्य रस्यतातिश्चयाधायिनो 
रसा अलंकाराश्ेति स्वसंप्रतिपकतम्‌ । सोऽयं काव्यरसास्वाद रसारंकारादि- 
सक्षणपरिज्ञानमन्तरा न भवितुमर्हति । यपि तलक्षणावनोधविषुरा अपि 
परिमितसंपादितपदपदार्थज्ञानाः किंचिदिव सक्कास्यपटनादिना प्रमोदमनु- 
भवन्ति, तथापि तलक्षणविवेचनपरिष्छृतचेतस एवं विगक्तिवि्यान्तरं निरति- 

‡ एशपथ्ाद्यवैप 1--36 ; 2--85 | 
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र्‌ अढंकारसंम्रहः 


शयमानन्दमनुभवितुं प्रभवन्तीति सवैसाक्षिकमेतत्‌ । यद्यपि पामरा जनाः 
पश्वादयश्च हयकण्डैगायकैगीयमानं संगीतमुपश्रत्य किंचिदिव चेतसि प्रमोद- 
माबिभ्रति, तथापि तत्तद्रागतारादिलक्षणपरिज्ञानिन एवे तस्य सौभाग्य 
मधुरिमाणं च यथावदवगन्तुं तेनानन्यसाधारणं प्रमोदातिशययमनुभवितुं च 
प्रभवन्ति । अतो रसारकारमेदुरतया भावुकानां चेतसि ब्रह्मानन्दसथ्ीचीं 
कामपि चमक्रृतिमादधानानां कान्यरनानां लक्षणादिनिषूपणे रसारेकारादि 
विवेचने च बहुधा प्रयतितं मेधाविभिः । 

तच्चेदं शाखं सादिव्यशास्मल्कारशाक्षमिति च प्रथामुपगतं बहुपपश्चं 
ववृधे । सहितानां भावो दि साहिवयमिद्युच्यते । पदवाक्यप्रमाणा दिङूपेण 
काणादपातज्चखादिरूपेण गीतनाय्यादिरूपेण च बहुधा विभिन्नानां 
विद्यानां समाहरेण परवृत्तत्वादिदं साहित्यशाखं मवति । कामं भवन्तु 
विद्वांसः प्रलेकमेकेकस्मिन्‌ शास्रे सुबहु तपरिश्रमाः स्वस्वमतस्थापने 
प्वीणतमाश्च, परं तु न ते सर्वेऽपि कवीमवितुं प्रभवन्ति | कविना हि 
सर्वतन्त्रयाथार्थ्यवेदिना तत्तच्छाखसारासारविवेचनशीरेन तत्तसिद्धान्त 
मधुरया सरसया च वाचोपवणेयितुं प्रवीणेन च भाग्यम्‌ | ` यदाह 
यायावरीयः-- ^“ आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्येति चतस्रो विया; । 
पञ्चमी साहित्यविद्या | प्रा हि चतद्णामपि विद्यानां निष्यन्दः इति । 
तथा चाह-- 

८ "पदवाक्यपरमाणेषु तदेतत्तिबिभ्बितम्‌ । 
यो योजयति साहिये तस्य बाणी प्रसीदति । ! 
इति । ये तु सतृणाभ्यवहारिणः ““ शब्दार्थौ सहितौ काष्यम्‌ ” इति पूर्वेषां 
1 (द द्वणकक्ापाफक्58, ‰; +, ©, 0. 9, 240, 1 2881008, 1934 
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वचने. ददमुष्टिकामवरम्बमानाः; ‹ शेन्दाथयोः सहितयोर्भावः साहित्यम्‌ ' इति 
निशरैवन्ति, तैः काव्यश्चाख्मिति ऋजुना पथा निर्देष्टव्ये साहिव्यशास्रमित्य- 
न्यथा निर्दे समज्चसो देतुक्तव्यः । अस्मदुक्तरीत्या निवेचने तु सवे- 
विद्यानां ज्ञानं कवीनामावर्यक मित्यथाविदनाय तथा निर्देश इति सामज्जस्य- 
मस्ति । अङुंकारशाक्चमिति व्यवहारे अल्वुवेन्तीत्यल्कारा इति कान्य- 
शोभाकरा उपमादयोऽर्कारा माधुर्यादयो गुणाः श्रङ्गारादयो रसाश्चाल- 
कारशब्देन सं्राह्माः। तदैवं चमत्करतिविरेषजनकलमलंकारत्वमिति सुभगया 
रत्या निवेचनं भाव्यम्‌। प्रायिकी सोकपसिद्धिमनुख्स्यानुपरासादिषु शब्दा- 
रंकारेषु तथोपमादिष्व्थालंकारेषु च ययलंकारशब्दः भरयोक्तुमिष्यते, तदापि 
चमतकृतिविशेषेति विरोषशन्दबलादितरव्यावृत्तिः करणीया । गुणैः रसैश्च 
जन्यायाश्चमच््रतेर्विलक्षणा हि अनुप्रासोपमादिजन्या चमक्छरृतिः । अत्रा- 
व्याप्यतिभ्याघ्याचुद्धावने पण्डितवरर्नातीवाम्रहः कार्यः । ये तन्न स्वेषां 
पाण्डित्यं तर्कातिर्करिनैपुणं चा विष्कतुमचच्छदकावच्छिन्नादिपदघटनेन निवचनं 
क प्रयतन्ते, तानिलमुपहसन्ति सरसभारतीशहयाखः सहदयाः-- 

५ कठोरतार्किकाकापेवैदि काम्यपरिष्छृतिः । 

वासीकुटारकुदलैर्नासाभरणरज्ञनम्‌ ॥ "! 

इति । 

तदेवं कान्यलक्षणादिकथने बहुषु व्याप्रतक्तवपि, भरतमुनेरनन्तरमा- 
पततमतया परिगणिता भामहदण्डिप्रमृतयोऽपि च न्यक्षेण विषयमिमं प्रत्यपा- 
दयन्‌ | भामहः  काव्यारंकारे शरव्यकान्यानुबम्धिनो गुणदोषानरुकारांश्च 
मिरूपयन्नपि  इस्यकान्य निरूपणे रसविवेचने च सुतरामुदासिष्ट । एवमा- 
चा्येदण्व्यादयोऽपि । . धर्मेजयादयस्तु द्यकाव्यनिरूपणव्यासक्ताः शव्य- 
कान्यनिदखूपणे बवाचंयमतामवालम्बन्त । एवमेकत्र सर्वेषां साहितीषिधा 
संबद्धरिषयाण्ां समुरस्य निरूपणं दुरुममाकलय्य कविवरोऽयमयृत्मन्‌न्दथोयी 


् अ्छकारसंम्रहः 


रमणीयमिममरुकारसंम्रहं नाम अन्थमारचयत्‌ । मन्थोऽयं स्वारुंकारसंमह 
इत्यास्ययापि कतिपयेषु कोशेषु प्रख्याप्यते । भामहदण्ब्यादीनां प्राच- 
मारंकारिकाणां अन्थेभ्यस्तानि तानि वचनान्युद्धत्य मनागिवावापोद्वापा- 
भ्यामत्र निवेदय संकर्तिनीति विभाग्यमस्यान्व्थं नाम | 

अत्र॒ च अन्थारम्भे समुदिष्टेन निषूपणीय विषयपरिगणनेन अन्थो- 
ऽयमेकादशमिः परिच्छदैः प्रविभक्त इत्यवगम्यते । मातृकाकोरेष्वपि 
तथेकादश परिच्छेदाः प्रविभज्य निर्दिष्टा उपकभ्यन्ते । एवं स्थिते वस्तुत्वे 
१८८७ तमे त्रिस्तुसंवतसरे कालीषट् (210४८112) नगरे सुद्धा पितमपूर्णमस्य 
पुस्तकमेकं प्रमाणीङत्य पञ्चमिः परिच्छेदः परिमितोऽयं ग्रन्थ इति केषांचि- 
दाधुनिकविमशकानां वचनं न वि्तम्माहं प्रतीमः" । एवमादितः पञ्च परि- 
च्छेदा एवागरतानन्देनारचिताः, उपरितनो मागस्तवन्येन केनापि स्वयं विरच्य 
संयोजितः स्यादिति तदनुसायुषेखोऽपि न विचारसहः-- यतः पूर्वोत्तर- 
भागयोरुभयोरपि ग्रन्धरचनाशेश्यभिन्नरूपा रक्ष्यते, आप्ततमेश्वान्यैः न्थकारै- 
रुपरितनभागस्थानि वचनानि बहून्यसरतानन्दीयतयोपादीयमाना दृश्यन्ते । 
अत एकाद्मिः परिच्छेदे; परिच्छिन्नोऽयं मन्थ इति निणींयते । 

अथैकादससु परिच्छेदेषु प्रतिपाधमाना विषयाः-- 

पथमः परिच्छेदः-- कान्यानामारम्भे प्रथममुपयोगारहाणां शुभेयूनां 
तदितरेषां च वर्णानां गणानां च विवेचनमत्र क्रियते । क्षेम॑करेण वर्णेन गणेन 
च समारब्धे कव्ये, तस्रणेतुः कवेस्तद्रणेनीयस्य नायकस्य तत्ठितृणां च 
भद्राणि भवन्ति, अन्यथा तभद्राणीत्यञ्यभानां वणेगणानां सर्वथा स्याज्यत्रम- 
वसीयते । ““ मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शाख्ाणि भथन्ते वीर- 
पुरुषाणि मवन्त्यायुष्मयुरूषाणि च ' इति हि भगवान्‌ पतज्ञरिरुपदिशतिः 
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इत्थमालसनोपवर्णितं नियमं स्वस्याचरेणापि सत्यापयन्‌ अन्थकारो अन्थमिमं 
५४ `जगद्रेचिष्यजननीम्‌ ' इति जकारेण यगणेन च प्ररिमे । “ मित्रराभौ 
जः ' इति “यो वारिहपो धनङ्कत्‌* ' इति च तयोः फरमभिहितं 
स्वेनैव । भगवानादिकवि्वार्मीकिश्ादिकान्यमारभमाण; ** ^तपःस्वाध्याय- 
निरतम्‌ '” इति तकारं यगणं च प्रयुयोज । ““ सुखं ताततु* ” इति च 
तकारोपयोगं सुखप्रदमाचष्टे अन्थकारः । नियमश्चायं न केवरं प्यकान्येषु, 
अपितु गथ्काव्येष्वपि । तथा न केवरं संस्छृतकाव्यषु, अपितु प्राङ्कत- 
काव्येष्वपीति वेदित्यम्‌ । 
द्वितीयः परिच्छेदः-- काव्यस्य कवयितारः कवयः सप्तविधाः- 
सोचिकवाचिकादिमेदात्‌ । वामनेन काम्याटेकारसूत्रे अरोचकिन सतृणा- 
भ्यवहारिणश्चेति कवयो द्वेधा विभिद्यन्त | तत्र प्रथमे विवेकिनः शाेण 
सासनीया भवन्तीति तान्‌ सक्तधा प्रविभजत्यमरतानन्दः । तत्र षष्ठो विविकी 
४४ शुब्दाथगुणदोषन्ञो महाकविमतानुगः । 
साखालंकारसंस्कारी विवेकी कविपुंगवः° ॥ ›! 
इति सप्तविषेषु कविषृत्तमो निर्दिष्टः । अत्र शाल्लसंस्कारेणाटंकारवासनया 
च यो युज्यते स एव कविपुंगवो भवितुमहेति, नाम्य इति वदन्‌ 
८८ अधनस्येव दातत ्वीभस्येवाखकोशलम्‌ । 
अज्ञस्येव प्रगरभत्वमक्वेः साखलवेदनम्‌ ॥ '! 
हति मामहोक्तिमनुस्मारयति। अथ कवितानिदानानि शाक्तिनेपुणादीन्यनुदशेयन्‌ 
८५ शक्तिर्निपुणता लोकशाखकाभ्याचवेक्षणात्‌ । | 
काव्यज्ञरिक्षयाभ्यास इति दितुस्तदुद्धवे* ॥ 
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६ अटंकारसंमहैः 
इति प्रकाराङ्ृद्वचनमनुसंधत्ते । अत्र च “' नैस्भिकी च प्रतिभा" ' इत्याचाय- 
दण्डिवचनं “° सा देवताप्रसादाच्च" '' इति शक्तिविषयेऽतिदिश्चति । अथ च 
वाक्याथेस्वरूपविवेचने प्रवृत्तः ““ संयोगो विप्रयोगश्च ›' इत्यादिकं भतहरि 
वच्ननमवरम्बमान आक्कारिकिसमवयमाविष्करोति । 

` ` ततीयः परिच्छेदः-- अत्र रसा निरूप्यन्ते । रसविषये सन्तयालंकारि- 
काणां मतमेदाः । यथा--“‹ विभावानुभावम्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः*"' 
इति भरताचायेवचने निष्पत्तिशब्देनोत्पत्तिविवक्षितेति केचित्‌ । ज्ञपतिरिप्यनये । 
भक्तिरिति पएरे । भ्यक्तिरितीतरे । तत्र विभवेरुत्पादितो रसोऽनुभवेर्ञापितो 
व्यभिचारिभिः परिपोषितश्च भवतीव्यु्त्तिवादिनां भट्ररोषरादीनां मतम्‌ । 
विभावादिभिः सवै्िठितिः रसो ज्ञाप्यते, न तूर्पा्ते,. यथा धूमेन धूमध्वज 
इति ज्ञप्तिवादिनां मदहिमादीनां मतम्‌ । विभावादिभिः सहकारिभिः रसो 
मुज्यते ; रसभोगश्चायं लेकिकमोग विलक्षणः स्वप्रकाशानन्दमयसंविद्धिभान्ति- 
भूमिरिति भोगवादिनां महनायकादीनां मतम्‌ । रोके नायिकानायकयोरद॑शेन- 
स्पदौनादिनानुमितो यस्तद्रतिखूपः स्थायिभावः सामाजिकानां हृदि 
विपरिवत॑ते, स एव पश्वात्कान्यनाय्यप्रकारितैर्विमावा्ेर््यज्यमानः सन्‌ रसो 
भवतीति व्यक्तिवादिनामानन्दवधेनामिनवगुप्तादीनां मतम्‌ । अस्यारम्बन- 
विभावलाभमनुसव्येव रोष्ठटादिभिरुयत्यादय उलेक्षिता इति ज्ञेयम्‌ । रसश्चायं 
नाभिधाया गोचरः, संकेताभावात्‌ । नापि रक्षणायाः, सुख्याथबाधा- 
भावात्‌ । नापि ताद्ययेस्व, तदमिधायकपदान्तरसाचिव्यायमावात्‌ । तस्माद्‌- 
मिघारक्षणातादर्यातिरिक्तव्यज्ञनाग्यापारगम्यः । व्यज्जकश्च विभावादिः । 
ब्रह्मनन्दसत्रह्मचारी रसः. । अयं चाप॑रक्ष्यक्रमन्यङ्ग्यः । विभावादिव्यज्ञ- 
कक्रमसस्येऽपि रसास्वादातिशयमदिन्ना -रातपत्रपत्रवेधनवदसंरक्षयक्रमत्व- 
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मिति सिद्धान्तः। भत्र चासतानन्दोऽभिव्यक्तिपक्षमेवादहत्य रसविवेचमे 
प्रवतेते। यदाह--“: ज्ञायमानैर्विभावायैव्यक्तः स्थायी रसः स्मृतः” 
इति" । श्रङ्गारहास्यादयः शान्तेन नवमेनाप्यनवमेन सह नव रसाः, तेषां 
प्रत्येकं यथाह विभावानुभावसात्तिकम्यभिचारिभावाश्चात्र प्रतिपादिताः। 
नवानामपि रसानां प्रसेकं वणैविरेषं देवतामेदं च विनिर्दिश्‌ कविरसो 
तत्तद्रसानां स्वरूपगुणादीन्‌ सहृदयानां चैतसि द्रढयति । शान्तरसप्रस्तवे 
कं विरयम्‌ , 
¢" उत्रारम्बनविभावः स्याच्छम्मोस्तच्छाश्चतं पदम्‌ । 
उद्वीपकास्तु वेदान्तवेदिसंभाषणादयः* ॥ "' 
इति निर्दिशत्नात्मनो बेदान्तितां तत्रापि शिवमागवततां चोपष्टम्भयति। 
४४ शान्तः स्फरिकवर्णोऽप्य परं बह्मा धिदैवताः " इति वदन्‌ शान्तरसप्रधाने 
काव्ये नास्ये च परब्रह्ममननशीखाः परमभागवता एव रसास्वादे प्रमविष्णवो 
नान्ये इति तादृशानां सभ्यानां विरर्तां चामिमन्यते । एवं रसानां मिथो 
वैरमस्तावे “ शान्तः सर्वोततरस्तस्य न मत्री न विरोधिता“ " इति शान्तस्य 
सर्वो्कष्टलं ““ सममतिरातमय॒द्धिपक्षपक्षे" " इद्युक्तां समचित्तता चाभि. 
प्यज्ञयन्‌ शान्तरसनास्िलरवादात्‌ कर्णो पिधाय सुदूरमपकान्तः स्वस्य 
यो गिप्रवराभिष्यां सत्यापयति । एवे दास्यरसस्योदाहरणतया 
| “५ संमाजेनीसततसंगमनादपूतं 
| पाणि पवित्नितकचे बहुतीथैतोयैः । 
मन्मस्तकेऽपिंतवती मधुपानमत्ता 
वित्तस्य दानमिह किनं विमाननाय ॥ '' 
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८  अलकाररसंम्रहः 
इति प॑ निदशय॑यन्‌ सर्वस्वदानेऽप्यतूप्तया गणिकयासनः संभूतं पराभवं 
सनिर्वेदमनुशोचतः कस्यचित्‌ धूतविरस्य वचनवणेनमुखेन लोकस्य वेषयिकसु- 
लाद्धिरक्तिभुपदिशतीवायं कविः । भामहादिमिः पराचीनेरालंकारिकैरङ्की- 
कृतान्‌ रसवदाचलंकारान्‌ निरा ङ्तवन्तं कुन्तल्कमनादः्य तानलेकारानङ्गी- 
कृत्य सोदाहरणं भरपश्चयत्ययं मन्थकारः । 

चतुथः परिच्छेदः--धीरोदात्तरकङितादिमेदमिन्नानां चतुर्णा 
नायकानां भव्येकं दक्षिण्टादिमेदैन पुनरवान्तरमेदमुपवरण्याहित्याष्टचलारि- 
रत्‌ मेदा उक्ताः| तथा स्वीयान्थादिमेदेन त्रिविधानां नायिकानां 
पुनयुगधामध्यादिमेदेन विविधा मेदाः प्रतिपादिताः । एवं शोभाविरासादी- 
नष्टौ नायकालंकारान्‌ भावहावादीन्‌ विंशतिं नायिकाल्कारांश्चोपपादयति । 

पश्चमः परिच्छेदः--““ रीतिरास्मात्र कान्यस्य" '' इति वैदर्म्यादीन्‌ 
सीतिमेदान्‌ कन्यस्यात्तया निर्दिंशन्‌ वणैपदसंघटनाखूपा र्चनैव काव्यस्य 
गरह्यतायां प्रधानतमो देतुरिव्यभिपेति । अत्र वैद्मीरीतिनिरूपणावसरे 
‹वैदर्मीरीतिसंद्भे काल्दासः भरगल्मते इत्याभाणकमनुसरन्‌ कारि. 
दाीयमेव 

^‹ वैदेहि परयामख्याद्विभक्ते मस्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम्‌ । 

छायापयेनेव रारत्पसन्नमाकाकमाविष्छरृतचारुतारम्‌” ॥ ” 

इति पचरत्नमुदाहरति मन्थकारः । सहृदयदृदयावजेकेन रचनाविशेषेण 
कन्धसत्ताकस्य काव्यस्य परिकमेसाधनान्युपमादयोऽरुकाराः सुन्दरस्य 
देहस्येव केयूरादयः ¡ अथ शेषपरसादादयो गुणाः शोभावहा निरूपिताः । 
स्वमावोक्तिममुखाः पश्चविशतिरर्थालंकाराः सरक्षणोदाहरणसुपव्णिताः । गुणा- 
रंकारयोश्चारताहेतुत्वे समानेऽपि तयोराश्रयेदात्‌ प्रथक्परिगणनम्‌ । संघट- 
नाश्रया गुणाः, अर्थाश्रयास्लरंकारा इति परस्परं मेदः । अलंकाराश्चैते 
 : ््यपग्यन्स्ा. २. 42. ˆ दिव्ोपरएश्तक98 13--2, 
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चतसृभिः कक्ष्याभिः प्रविभज्यन्ते । तथाहि -- केचिसरतीयमानवस्तुकाः ; यथा 
--समासोक्तिभ्याजस्तुव्यादयः । केचिदतीयमानोपम्ाः ; यथा---उस्रक्षा- 
दीपकादयः | केचिलखतीयमानरसभावाः ; यथा--रसवस्रेयऊ्ज॑स्विदादयः । 
एवं साधम्यमूङेष्वरंकरेष्वपि साधम्यैस्य मेदप्ाधान्यात्‌ अमेदप्राधान्यात्‌ 
मेदामेदप्राधान्याच् त्रैविध्यं भाव्यम्‌ | निदशनदीपकादयो मेदप्रधानसाध- 
म्येमूलाः । रूपकपरिणमादयोऽमेदप्रधानसाधरम्मूाः । अनन्वयस्मरणा- 
दयो मेदामेदप्रधानसाधभ्यैमूखा अवगन्तव्याः । जत्र चाल्कारोदेरो कविरय- 
माचायेदण्डिनमेवानुसरति । तथा दीपकावृत्योनिर्देरो विवक्षिते “दीपका- 
वृती' ”' इति दण्डिवचनमेवानुवदति । अत्र आरृतिराव्ृ्तिरिति पर्यायशब्दौ | 
जाङ्पूवेकात्‌ व्रूत॒धातोः च्ियां क्तिनि आवृत्तिरिति रूपम्‌ । तत एव 
“८ इकूदितयो धातुनिर्देशे" ” इति ईकि आवृतिरिति रूपम्‌ । वाच्यवाचकयोर- 
भेदविवक्षया निर्देशः । “* इक्‌ कृष्यादिभ्यः* इति वा इक्‌ । “' इगुपधाव्‌ 
कित्‌!" इतीनप्व्ययस्तु कतेरथेवेति न प्रकृते स्वरसोपयोगी । अन्ततः 
प्रतयक्षानुमानोपमानागमार्थापच्यभावरसंमवेतिद्यानीव्यष्टौ प्माणान्यल्ंकारकोरो 
परिगणय्य सरक्षणोदाहरणं प्रतिपादितानि । 
षष्ठः परिच्छेदः--परिच्छेदेऽत्र कान्येषु सर्वथा स्याज्यतयाभिमता 
दोषाः प्रतिपादिताः । यदाहुः -- 
¢: तद्रस्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथचन । 
स्याद्रपुः सुन्दरमपि श्ित्रेणेकेन दुर्भगम्‌“ ॥ ” 
इति, 
दोषः सर्वासना स्याज्यो रसदहानिकरौ हि सः । 
अन्यो गुणोऽसतु वा मा वा महाननिदोपता गुणः* ॥ " 
1 (रिद्वर९2१६८७० 2.--4. १ ८. (द्वण 3-3-108. * (प्रहता 569. 
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ठति च। दोषाश्च पदगता वाक्यगता भर्थैगताश्चेति त्रिधा भिद्यन्ते | 
श्रतिकरसमर्थादयः पददोषाः । प्रतिकूटवर्णादयो वाक्यदोषाः । अपुष्टकष्टा- 
दयोऽ्धदोषा; । दोषेष्वेतेषु केषांचित्‌ कदाचित्‌ गुणत्वमपि संभवतीति 
निरूपितम्‌ । अन्ते च कविसमयसिद्धाः केचन विरेषाः प्रतिपादिताः । 

सप्तमः परिच्छेदः--अत्र नाटचोपयोगिनः पञ्च संधयः, तदङ्गानि 
च॒ सवि्तरमुपवर्णितानि । रूपकेषु स्तोकोपक्रान्तस्येतिवृततस्य वेरस्य- 
लेशमन्तरा कथंकारं परिपोषः कतैव्यः £ तुत्राप्याधिकारिकस्य तस्य 
प्रासङ्खिकेनेतिवृक्तेन कथंकारमुपयोगो वर्णनीय इत्यादिपरिज्ञानं संधितदज्ग- 
वर्णनस्य प्रयोजनम्‌ । अस्मिन्‌ विषये दशखूपकोक्ता प्रक्रियां कचि्कचित्‌ 
तत्रस्यवचनो द्धारेणानुसरस्ययं अन्थकारः । 

अष्टमः परिच्छेदः--असमिन्परिच्छेदे मारत्यादयो वृत्तयः प्रतिपा- 
दिताः । अन्ते च पात्रमेदेन भाषानियमः, परस्परसमाहानपरकारश्च निर्दिष्टः । 

नवमः परिच्छेदः नाटकप्रकरणादीनां दञ्चानां खूपकाणां 
स्वखूपं रसादिनियम इत्यादयः सम्रपश्चमुपव्णिताः । तथा नारिकादीना- 
मुपरूपकाणां रक्षणान्युदाहरणानि च सविस्तरमुपपादितानि । 

द्मः परिच्छेदः-- सि द्विपराप्त्यादयो नाव्यालंकाराखिदात्‌, सभ्य- 
गुपपादिताः । | 
एकादश्चः परिच्छेदः- युक्तकादीनां रक्षणम्‌ , उदाहरणमोगा- 
वस्यादिचाटुप्बन्धानां स्वूपं च सविस्तरमुपपादितम्‌ । चाटुप्रबन्धमेदा- 
श्ेवमन्यत्र ग्रन्थान्तरे परिगणिताः-- 


‹‹ › चादुप्रबन्धा विख्याता उदाहरणमादिमम्‌ । 
चक्रवारं चतुभ॑द्रं चतुरुत्तरमप्यथ ॥ 


` दद्ध पाद्ररव्पा 05 15089218. तणाः [1 ्म$ 145, 
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आवली मोगविरुदगुणानामथ घोषणा; । 
विजयत्यागरङ्गाणामित्यादयाः कविकलिताः ॥ '' इति । 


स॒चायममृतानन्दयोगी भक्तिभूपतिसूनोस्त्यागमहासमुद्रादिबिर- 
दाङ्खितस्य मन्मभूपतेनियोगादिममर्कारसंम्रहमभ्रधादिति अन्थादिमेः पचे- 
रवगम्यते । तमिमं मन्मभूपतिमधिक्रत्य परास्तिश्छोकान्‌ कांथिदारचय्य 
तानेव कतिपयलक्षणानामुदाहरणतया म्रन्थमध्ये संयोजयति मन्थकारः | 
प्रतिपरिच्छिदमन्तिमं शछोकमेकं तयशंसापरमायोजयति । तैश्च शोकै. 
भपतिरयं गण्डरगण्डः, तोण्डनियङ्कः, कोमराङ्कमीमः, नूत्नसाहसाङ्कः, 
इप्यादिभिर्विरुदैर्विभूषितोऽभूदिस्यवगम्यते । मन्मभूपालोऽयं मन्ननाम्नाप्यभि- 
हितसैलिङ्गवोडराजसु प्रसिद्धो मन्म-गण्डगोपारदेव एव भवितुमर्हतीति विमदी. 
का अभिप्रयन्ति । जम्बुकेश्वरकषेत्रदेवाख्यस्थेन प्रतापरुद्रदेव्य शिलाश्चासनेन 
मन्म-गण्डगोपालदेवोऽयं भरतापरद्रस्य प्रसादपात्रं बसूवेति ज्ञायते" । किंच 
१२१९ तमे शकरसंवत्सरे (1297 4.7.) ङिखितेनान्धदेशस्थनरसरावृपेदध- 
शासनेन मन्म-गण्डगोपारदेवः नसि द्वर्जयष्सूनुः प्रतापरुद्रदेवस्य परतन्तो 
भूत्वा काञ्च स्वायत्तीङ्कप्याशिषदिति विज्ञायते* । अनेन च शासनेन मन्म- 
गण्डगोपारस्य समयः 4.9. 1297 तमवस्सरात्‌ पुव इति ज्ञायते । प्रताप- 
रद्रदेवस्य समयः 4.2. 1216 आरभ्य 1299 पयन्त इति विमरेकाः+* | 


" (€ [0्तवपलन 0 16 8501 व 7 द्वा, 1124185 [पार्क 
एप 6, 81021656 6561165 १०, 2 1724८85, 1932. 226 13. 


9 (€ [प्त्तठवप्रलगा 0 6 छुपा र$2, 130108४ 5811511 
2110 धप 66165 0, 55, 50, 1900, ८26 17, (14 06 $ल86-- 


^“ तुत्राम्रजः शतो मन्मो-गण्डगोपाङूभूपतिः । 
प्रतापर्दरभूपत्य प्रसादा्जितेभवः ॥ ». 
* एि्ाधए५8 17468 ८०, जा, 2. 128--32, 


^ ^€ पप्रठवपलाजा ४6 06 दादरा २8) वरललिहव्‌ © ०0५५६, 
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्रीवैकरनाथदेशिकैः (1268 10 1369 4.2.) स्वकीय संकस्प- 
सूर्योदये ्रस्तावनायाम्‌, 
८ "न तच्छं न सा विधा न तच्छिस्पं न ताः कराः । 
नासो योगो न तज्ज्ञानं नाटके यन्न दृश्यते ॥ " ` 


इति प्मगृतानन्दीया संकारसंप्रहादुद्ूत्य निवेरितमिति तद्वयास्यातारः. । 
अतोऽलंकारसंग्रहस्य रचनाकारः श्रीवेकटनाथदे शिककारात्‌ पूवेतनः प्रायशः 
1230 4.9. तमो भवेदित्यभ्युह्यते ! किंच संकर्पसूर्योदय ““ तुण्डी 
मण्डं मे कुरूपतिरपि च स्कन्दभूपार्वन्यः ' इति शोके स्कन्दभूपार्पदेन 
गण्ड-गापार एव चित्रोक््या विवक्षित इति साप्रदायिका अभिप्रयन्ति) 
एतेन श्रीवेकरटनाथस्य करे काञ्च्यां गण्ड-गोपारनान्नो भूयसी प्रथा 
समवतेतेति ज्ञायते । अत एवमादिभिरुपपत्तिभिरखतानन्दयतिगेण्ड-गोपाल- 
देवस्य सभायां प्रायः 4.9. 1230 तमे वत्सरेऽभूत्‌ , तदेव चालंकारसंमर- 
मरचयदिति वक्तं रक्यते । 
उत्रेदमवधेयम्‌--जमतानन्दस्यालंकारसंमहकरणे निदेष्टा भक्ति 

भूपतेः सूनुः मन्मभूपार इति निर्दिरयते ! अस्मिश्च मन्थे तस्य भूपारस्य 
नामोपविंशेषु प्रदेशेषु मन्म इष्येव निर्दिर्यते, न कुत्रापि गण्ड-गोपारदेव 
इति । यद्ययं तत्वतो गण्ड-गोपाढ्देवोऽभविष्यत्‌ तन्नूनं यत्र कुत्रापि प्रदेशे 
तेन नान्ना स निर्दिष्टोऽमविष्यत्‌ । अतो ज्ञायते केव मन्मेति नान्ना प्रसिद्धः 
कथिन्तृपतिरमूतानन्दस्य म्रन्थकरणे प्रेरक इति } आसीच्च केवरमन्मनाम्ना 
प्रथितो नरपतिगेण्ड-गोपालस्यासन्नकारिकस्तस्मित्नेव राजवरो | यथा-- 
वटाटवी (तिरुवारंगाड़) चिलाशासने*-- 

1 {6 ऽना210व8 चा १०१8 ४६४, {116 ^ वरदा {.107819 56165 १0. 65 
11801185, 1948. 8.6 51 


, 1044, 2886 51 1824, ०46 491 
हए {4८2 ०1. # 1, 7. 119-128 4 
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(^ तस्येर॑सिद्धितृपतिः सहजः कनीयान्‌ 

दूर्‌ निरस्य कलमस्य पुनः प्रवेशम्‌ । 
रोद्धुं प्रबद्ध इव यः प्रचुरं यशः सवं 

दिक्‌सीमयु ररिकसारूनिमं बबन्ध ॥ 
अस्याभवन्नवनिमण्डलरक्षितारः 

पत्राख्चयः स्फुरितपोरुषभूषणास्ते । 
येरन्वितः प्रसविता सुचिरं व्यराज- 

तेजोमयेरिव निजेनैयनेलिनेत्रः ॥ 
ज्यायानेषां मन्मसिद्धीश्वरः क्षमां 

्षाराम्भो धिदयामसीमां चश । 
निध्योदश्चययश्चःपञ्चरान्त- 

यामि इयामं कोकिख्लं बिभि ॥ "' 


इति । अत्रायं विवक्षितः संततिक्रमः-- सिद्धिर्नाम कूटस्थः पुरुषः । 
तस्यानुजो बेद्नामकः । तस्य त्रयः पुत्नाः--दायभीमः, नहसिद्धिः, 
एरेसिद्धिश्च । तृतीयस्य एरंसिद्धेखयः पूत्राः--मन्मसिदधिः, बेदसिद्धिः, 
तिम्मसिद्धिश्च । तेषु तिम्मसिद्धेरिदं पूर्वोक्तं शासनम्‌ । तस्य शासनस्य 
समयः शकसंवत्सरः ११२९ (^.. 1207). तेषु बेदनरपतेः पत्रेष्वन्यतमस्य 
नह्सिद्धेः पुत्रः मन्म-गण्डगोपाल्देवः । सिद्धिनान्नः कूटस्थस्य नरपतेर्वस्य- 
तया नष्ठसिद्धिपभृतीनामनेकेषां रज्ञां सिद्धिरिद्युपनामासीदित्यवगभ्यते । 
अतोऽलंकारसंग्रहेऽसङ्ृन्मन्मनान्ना निर्दिष्टो नरपतिमेन्मसिद्धिरेव म वितुमहति । 
मन्मसिद्धो राजनि तिम्मसिद्धिस्तदनुजस्तदाज्ञया पूर्वोक्तं शासनं पावतयदिति 
वक्तुं शक्यम्‌ ।' अतस्तस्य समयोऽपि 4.9. 1207 आरभ्य 4.. 1250 
पयेन्तोऽमू दिदयङ्गीकारे न काप्यनुपपत्तिः । परं तु यथा गण्ड-गोपालदेवो 
विद्याभिवृद्धो श्रद्धाटुर्विद्रत्मरिपेषकश्चा्तीदिति प्रमाणतोऽगम्यते, न॒ तथा 


१४ अलंकारसंम्रहैः 
मन्मसिद्धिः । अधो निर्दिष्टः सुभाषितश्लोको गण्ड-गोपारुदेवकतको 
ऽवगम्यते । यथा-- 


५५ काशाः क्षीरनिकाशा दधिश्षरवर्णानि सक्पर्णानि । 
नवनीतनिभश्वन्द्रः शरदि च तक्रप्रभा ज्योत्स्ना ॥ "*' 


अटंकारसंग्रहस्थानि क्चनान्यन्येमरन्धकरेरप्युदाहतानि दृश्यन्ते । 


यथा-- 
१. श्रीवैकटनाथदेरिकैः संकल्पसूर्योदये (1300 4.2.) 
८ “न्‌ तच्छाख्ं न सा विया न तच्छिस्पं न ताः कठाः। 
नासौ योगे न तज्ज्ञानं नारके यन्न दयते ॥ 
इति । 


२. *अहोबकेन चागृतानन्दीयं वचनमुदाहरतीति पूर्वोक्तः शोको- 
ऽवतारितः । तथान्यत्र चाह--"“ "यदाहास्रतानन्दः-- 


| ८८ सिद्धिः प्रा्िर्विचारश्चानुनयस्तदनन्तरम्‌ । 
५ उदिष्टमपि दाक्षिण्यं प्रसिद्धिगेहेणं तथा ॥ 
पश्चात्तापः स्प्हा क्षोभ आक्रन्दः परिहारकः । 
नीतिरुत्तेजनं शोभाभिमानः संशयस्तथा ॥ 
तुल्यतर्कोऽक्षमा चैव व्यवसायो विमानम्‌ । 
युक्तिः प्रोत्साहनं चेव साहाय्यं च निवेदनम्‌ ॥ 
` ` इपणीनकारा १६56, 1797. ऽता दता182[0&त4 वाध, ०९५6 3906. 
~. " ऽद्वा ४०2, 4.0 1 08४ 66165 1१0. 65 28.&6€ 51. 
` (८न्फएष्म€ (णता ^ [दद्रा 12102, 2286 94 


। ". > क्म १०द४० € [एर 5695 ०. 65 2286 51. 


, ^ एद. 286 162. 
` (दग धा + द्रणद्ावस्तह्वा, 2886 160, . ` 
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अभिज्ञानं तथा पच्छा चातिद्ययो गुणकीतेनम्‌ | 
इति त्रंशदलकंकाराः प्रायो नाख्येषु संगताः ॥ "' 


इति । 
"गोरनार्येण रक्षणदीपिकायाम्‌ (1450 ^..)-- 
५! त; प्रतापी भयासोख्यमरण्डदातापञ्चत्‌ ¦ 
पवगेः --इव्यरंकारसंग्रहे 
इति । 


४. साल्वेन *रसरन्नाकरे-- 
५ आनायैरेन्दे केलिदग्रतानन्दियर्ढभञ्नकेरदि 


इति । अभ्रतानन्दनाश्ना प्रथितो द्वावपरो अन्थक्रृतावाप्ताम्‌ । एकोऽधघोष- 
विरचितस्य बुद्धचरितस्यः चरमचतुःसर्ग्या रचयितेदयाधुनिकविमरीकैः 
संशयितः । अपरो योगिनीहृदयदीपिकाकारः* । अनयोः प्रथमो बोद्धः 
्रिस्तुसंबत्सरेष्वेकोन विंशश्चतक स्यान्मे पदेऽबिंष्ट । अतेस्तस्येतद्अन्थ- 
कतुश्ेकलसंमावनाया नेवावकाश्चः । द्वितीयस्तान्तिकः पुण्यानन्दनाथ- 
शिष्यश्च । यो गिनीहृदयदीपिकारुकारसंग्रहयोः परस्परवचनोदाहरणादसैन- 
ऽपि तद्रचयित्रोरमेदसंमावनोदधोधकानि कानिचित्‌ प्रमाणान्युपरमामरे । 
तथादि-- द्वावपि शैवो श्चाक्तौ च । अरुंकारसंगरहकारः खम्रन्थस्य प्रारम्भे, 


> ए. ०. 12952, २. 8695, ०1. 22 ग € 168. (81. ज ऽअाडत 
165. 1 € (0४, 0 56. 110४ 124८9.5-- 1918. 


८0101708. ऋ ^ 18 प्ाव््8584.11818112, 2866 4 


९251. 1120795 (1 0र्लाःऽ1४८$ 2 पणााल्छ्०ा), 912165६ 
5617185 ०. 2, 18085 1932. 22&€ 2 


{्6वप्रल० {0 +€ एतवा, 616 0४ ‰&. 8. (०५6 
^22{014--1893. .; ` 


एपाणा576व ४ € उवावऽण्क 808 पक्ष्या 9ल166 पण, 7, 
16208165--1924 ॥ ४ 


१६ अदटकार्संग्रहः 


८८ "जग्द्वैचित्यजननजागरूकपदद्वयम्‌ । 
अवियोगरसाभिज्ञमाचं मिथुनमाश्चये ॥ "' 
इष्यर्थनारीश्वरं नमस्यति । एवं तत्रैव 
:‹ *अवोचदण्रतानन्दमादरेण कवीश्वरम्‌ । 
*‹ मया तस्मार्थितेनेत्थमग्रतानन्दयोगिना ॥ "' 


इत्यातमानं कविं योगिनं च निर्दिशति । तथा ““ इस्य्ृतानन्दयो गिप्रवरविर- 
चितेऽेकारसंम्रहे '" इति परिच्छेदान्तेषु योगिप्रवरविर्दैनात्मानं निर्दिशति । 
यो गिनीहदयदी पिकाकारथ्च तस्मिन्‌ मन्थे महाकविवचनानामनेकेषां परि- 
ीरनेन सहदयद्दयावजैन्या अन्थरचनारोस्या चात्मनः कवीश्वरतामा- 
विष्करोति । तथा पटलान्तेषु “ इत्यमृतानन्दयो गिप्रवरविरचितायां योगिनी- 
हृदयदीपिकायाम्‌ '' इति योगिप्रवरबिरुदेनासमानं निरदिशन्न केवलमालसनो 
यो गिप्रवरत्वं, रकिंत्वरुकारसंग्रहकनरभेदं च विवक्षतीव । योगीश्वरस्या- 
प्यालंकारिकत्वभन्रारंकारसंग्रहारम्भे कर्त्रा स्ववचनेनेवाभ्युपगतमिति नात्र 
मात्रयापि विमन्तव्यं विमरैकैः । अतश्च योगिनीहदयदीपिकारंकारसंग्रहयोरे 
ककतेकतवोद्धावनं संमवदयुक्तिकमेवेति यावत्न बाधस्तावत्‌ साघु । कन्नडवैयनि- 
घण्डुकारोऽ्तानन्दीति कश्वनावतैत* । स तु जेनः सुतरामस्माद्धिन्न इति न 
तत्र शङ्कावकाश्ः। अलंकारसंग्रहपभारनभे “ भक्तिभूमिपतिः शास्ति भवपादा- 
उजषट्पदः“ '” इति निर्देशात्‌ मन्मभूपतेः पिता भक्तिभूपतिः शिवभक्त 
इति विज्ञायते । अत्र “ भवपादान्जषटपद; '' इत्य्य स्थाने ‹ जिन- 
पादाञ्नषट्पदः' इति पाठान्तरं कोशान्तरे दृष्टमिति पण्डितवर्येण 


^ 1271 दा 868. 8.08, 286 1 
= (4 द्ातदद्ाऽ2 पीहु, 2. 2. 
° धल लााद्भसदरालका६ ४४ २. पि्पडञप्ाालद्ाङ्व, . 1950९ 


पार्क 011680४5, 28081016, 1942, ४०1, 1,, 28&€ 408 
" नदपीद्राध5् 218, २, 1 0 
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रोषय्य॑गार्येणोच्यते | अस्मामिरुपरुन्धेषु सर्वेष्वपि कोरोष्ु भवपादान्जेति पाठ 
एवोपरन्ध इति जिनपादान्नेति काचि पाठे नातीव श्रद्धा विहिता । 
अलंकारसंम्रहे अन्थकरत्रानिन नाम्ना निर्दिष्टा अन्धाश्चमे-- 
१. मारीचवश्चनम्‌, २. वाख्विधः, ३. उदात्तराधवः, ४. नरूविजयः, 
५, देवीपरिणयः, ६. त्रिपुरदाहः, ७. अम्भोधिमन्थनम्‌ , ८. मदनङ्खा, 
९. मेनकानहुषम्‌ , १०. स्तम्भितारम्भम्‌, ११. रेवतमदनिका, १२. 
कनकवतीमाधवम्‌, १२. श्ङ्गाररस्तिम्‌, १९. केरिरेवतकम्‌ , १५. 
महावीरचरितम्‌, १६. वेणीसंहारम्‌, १७. शद्ुन्तरम्‌ ; १८. बार- 
रामायणम्‌, १९. किक्रमोर्वैशीयम्‌ , २०. कामदत्ता, २१. माधवोदयः, 
२२. मेनकाद्विजम्‌ , २३. करीडारसालम्‌ , २४. वीणावती, २५. चिन्दु- 


मती, २६. विरस्वेती चेति । 
वे. कृष्णमाचायेः 


( 


(0275 


विषयः 2.42 विषयः ।-1.९<22 
प्रथमः परिच्छेदः (बणेगणविचारः) रसभेदाः ४ “= ६ 
मङ्गलाचरणम्‌ . १ शज्ारर्सः „= ७, ५ 
उपोदवातः , ~ |» रसोत्पत्तिः इ + -9 
वणेपदादिविभागः , २ रसपोषकाः  .#. 
काव्यलक्षणादि . . ,; विमोवाः ध 
छन्द; ` ४ ध ३ अयुभावाः + | 
गणाः „ र ष सास्तिकमावाः 9 
वर्णगणविचारः , ध र व्यभिचारिभावाः . । ॥ 


रसाश्रयाः . . , १२ 
द्वितीयः परिच्छेदः (शब्दाथेनिणेयः) शङ्गारे विमावादयः 


„+ ~ ६ श्रृज्ञामेदः च + > 


कविः , ष 
कविभेदाः , „~ > समभोगश्रज्गाएः = “~ 3; 
कृवितानिदानम्‌ ‰ . , विप्रलम्भश्रङ्गारः * * १३ 
वाक्याथ ॥ „ ७ ददाददाः । । 
अर्थनिर्णायकाः , „, ८ चक्षुःप्रीतिः ॥ त 
। || मनःसक्तिः । । | 3) 
। तृतीयः परिच्छेदः (रसनिणेयः ) संकरूपः । ^ 
रसः „ १० जागरः ॥ „ ११ 


स्यायिभावाः - . ) तुता * = = ॐ 


[3.. 


विषयः 
विषयद्वेषः 
नरपानचाद्यः 
मोहः 
मूर्च्छा . , 
परति: ४ 
हास्यरसः . 
करुणरसः . 
रोद्रप्सः 
वीररसः “+ 
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अटंकारसंग्रहः 
अगरतानन्दयोगिविरंचितः 


प्रथमः परिच्छेदः 
मङ्गखचरणम्‌- 
जगदरैचित्रयजननजागरूकपदद्रयम्‌ । 
"अवियोगरसाभिन्नमाद्रं मिथुनपाश्रये ।। १ ॥ 
°वदरलनमनःकान्तकेरवानन्दकोयुदीम्‌ । 
नमामि शारदां देवीं नामरूपाधिदेषताम्‌ ॥ २॥ 
उपोद्ातः- 
उहापफर्द धवीधुषीयुदधिमेखरम्‌ । 
भक्तेभूमिपतिः शास्ति भवपादान्नषट्पद्‌ः ॥ ३ ॥ 
तस्य 'पुत्रस्स्यागमहासघुद्रविरूदाङ्कितः । 
सोपदयेङ्ोत्तंसो महितो “मन्नभूपतिः ॥ ४ ॥ 
°स कदाचित्सभाप्ये कान्यारापकथान्तरे । 
'अवोचदमृतानन्दमादरेण कवीश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
" अनियोग 0. 2, ° समु्टासरसाकाशं तत्त्वकैरवकौभुदीम्‌ ¢ 1. 


? पुश्रश्चागमवित्समुदर ०४०, ©. 1. + मन्व ©. 1. 
' सत्काव्यवित्‌ 0, 1. ¢ अप्रच्छत्‌ ^. 


र्‌ अंकारसग्रहः 


वणेशुद्धि वाकषटत्ति रसान्‌ भावाननन्तरम्‌ । 

नेतृमेदानरंकारान्‌ दोषानपि च तद्गुणान्‌ ॥ & ॥ 

'नाव्यधर्पान्‌ -रूपकोपरूपकाणां भिदा अपि। 

चाटुपवन्धमेदां संकीणस्तित्र तत्र तु ॥ ७॥ 

संचित्येकत्र कथय सोकर्यांय सतामिति । 

परया तस्माथितेनेत्यमपृतानन्दयोमिना ॥ ८ ॥ 

तन्त्रान्तरोदितानर्थान्‌ वाक्यान्येव कविक्रचित्‌ । 

संचि त्रियते सम्यक्‌ सर्वारंकारसंम्रहः ॥ ९ ॥ 
वणेयदादिविभागः-- 

अकारादिक्षकारान्ता "वर्णाः स्यु; पदतां गताः । 

पदानि द्विविधानि स्युः सुद्ठिडन्तविभेदतः ॥ १० ॥ 

संचयान्‌ सुपषिङ्न्तानां वाक्यान्याहूविपथितः। 
कान्यरक्षणादि- 

तान्येव कविक्छप्ानि सार्थानि भ्सगुणानि च ॥ ११॥ 

सारंकाराणि नि्दोषाप्याहुः "काव्यं महषयः | 

पद्यं मद्यं च मिश्रं च त्रिविधं कान्यञ्चुच्यते ॥ १२॥ 

पद्यं तु च्छन्दसा बद्धं गधं वाक्यकदस्बकम्‌ । 

गद्यपद्यात्पकं मिश्रं नारकादिकषुच्यते ॥ १३ ॥ 

सगेबन्धं संस्कृतेन साश्वासं प्राङतेन तु । 

तदद्रयं "च महाकाव्यं सेतुरामायणादिकम्‌ ॥ १४ ॥ 

: नोव्धमेदान्‌ ©. १, ° नाटकोप 0.1. , ऽवाक्येतेव ©, 1. 


+ ब्रर्णास्तु ©. 1. . ° क्रसानिच 0.1. "द्वे विपित; ©. 1. 
+ त ८, 1. व ~ ए. 


प्रथमः परिच्छदः ई 


गद्यं तु गदिते द्धा कथा चाख्यायिकेति च । 
कथा करिपतषटृत्तान्ता सलयार्थार्यायिका मता ॥ १५ ॥ 
"उच्छरासरम्बकाच्ाढयं गश्रते गचयोद्रयम्‌" । 
मिश्रमङ्काव ङितं स्याद्धाषामिबेहुमिधंतम्‌ ॥ १६ ॥ 
आशीनेमस्कियारसतुनिर्देसो वापि तन्धुखम्‌ । 
नगराणेवरोल्तचन््राको दयवणेनैः ॥ १७ ॥ 
उदयानसटिरक्रीडामधुपानरतोस्सषेः । 
विप्रङम्भे्विवहिथ इमारोदयवणेनैः ॥ १८ ॥ 
मन्त्ूतप्रयाणाजिनायकाभ्युदयेरपि । 
अ्कूतमसंक्िप्रं रसमावनिरन्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 
चतु्ेगंफखायत्तं चतुरोदात्तनायकम्‌ । 
काल्यं कद्पान्तरस्थायि कदयतेऽनसपभूतये ॥ २० ॥ 
छन्द्ः-- 
छन्दो यरतमेव्यप्ति तथा भजसनैरपि । 
गणाः- 
गुरुणा रघुना व्याप्ता गणास्तद्वक्षणं यथा ॥ २१॥ 
आदिपध्यावसनिषु यरता यान्ति धवम्‌ । 
मजा गोरं यान्ति मनो तु गुरुछाघवम्‌ ॥ २२ ॥ 
वणेगणविचारः- 
` भ्वर्णं गणं च काव्यस्य प्रते इयस्सुशोभनम्‌ । 
कनायकयोस्तेन करथाणपपि जायते ॥ २२ ॥ 
अन्यथानिष्टसंपत्तिरनयोरेव संभवेत्‌ । 
ह उनछापस्तबकाय दघं ७, 1. १ द्योः 6, 2, ° वर्णान्‌ गणां, &. 


अ्टकारसंग्रहः 


तद्र्णानां गणानां च शयुद्धिरतेया क्रमाद्यथा ॥ २४ ॥| 
आभ्यां भवति संपीतिुदीभ्यां धनमूद्रयाव्‌ । 
क्या टृभ्यापपल्यातिरेचः सुखकरा मताः ॥ २५॥ 
बिन्दुसगैड्नाः सन्ति पदादौ न कदाचन । 
चतुभ्येः कादिवर्भेभ्यो लक््मीरपयशस्तु चात्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रीतिः सोख्यं च छामिमत्रछाभो जो भयभृलयुद्त्‌ । 
्ष्ठटाभ्यां खेददुःखे श्ोभाशषोभाकरो इडो ॥ २७ ॥ 
रमणं णासुखं तान्तु थायुदधं सुखदो दधो । 
नः प्रतापी भयासोख्यमरणक्छेशदाहङत्‌ ॥ २८ ॥ 
पवग यस्तु रक्षमीदो रो दाही व्यसनं छवो । 
शः सुखं ततुते षस्तु खेदं सः सुखदायकः ॥ २९ ॥ 
हो दाहृृदयसनदो ॐ; क्षः सवेसमृद्धिदः । 
एवं प्रत्येकतः पोक्तं वर्णानां वास्तवं फटम्‌ ॥ ३० ॥ 
संयोगः `सवेधा स्यान्यो वर्णानां शं विना धसे । 
शुद्धमप्यन्यसयुक्तमद्यद्प्पजायते ॥ ३१ ॥ 
यथा मधरु घृतोन्पिश्रं विषतामेति वीर्यतः । 
गणानां "तु फलं ञेयं प्रयेकं प्रोच्यते यथा ॥ ३२ ॥ 
यो वारिरूपो धनषृदरोऽभिर्दाहभयंकरः । 
देश्वयंदो “नामसस्तो भः "सोम्यः सुखदायकः* ॥ ३२ ॥ 
नः ध्रूयं रोगदः परोक्तः सो वायव्यः क्षयप्रदः । 

' स॑द्‌। ^. ‡ कविना ©. 1. 


| ध. 4. “ नाभवस्तु ©, 1. 
७, 1 ~ ए श॒रिदेवतः ©. 1. 
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श्यभदो मो भूमिमयो नो गो्धनकयो मतः ॥ ३४ ॥ 
देवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवाचक्राः। 
ते स्वे नेव निन्धाः स्थुरिपितो गणतोऽपि वा ॥ ३५ ॥ 
एवं बणेगणव्या्चिः समना गद्यपद्ययोः । 
संस्छृते प्राकृतादो च वित्ेया िघुधोत्तमैः ॥ ३६ ॥ 
एवं षिनिशितविनिमेखवर्णवाक्ये- 
हैयानवय्रवितैनैवग्पचैः । 
स्फुरति प्रयातु भवतो भुवनेषु कीति; 
कौतूहृखानि तव सन्तु बराङ्भीम ॥ २३७ ॥ 


इति श्रीमदमृतानर्दयो गिप्रवर विर वितेऽदकारसंग्रहे 
वणेगणविचारो नाम प्रथमः परिच्छदः ॥ 


1 इति ©, 1. 
> अम्रतानन्द विरचिते सर्वाकार संभरहे ^. 


^ द्वितीयः परिच्छेदः 


एवं वणेगणव्याश्चिषिचारणविचक्षणः । 
कवित्वकारणस्तोपसंपन्नः कषिरुच्यते ॥ १ ॥ 
कृविभेदाः-- 
रोचिको वाचिकाः रिलिको पार्दवानुगः | 
"विवेकी भूषणाथीं च कवयः सप्र कीतिताः ॥ २॥ 
"आवापोद्धारटधावन्मनसो रुचिरासनः | 
रोचिको वाचिकः श्रुद्धवागाढम्बरकारकः ॥ ३ ॥ 
आ्थंऽभिषेयचित्रा्थी ' शिखिकः शब्दचित्र्त्‌ । 
शब्दा्थमादवपिक्षी कविः स्यान्पार्देवायुगः ॥ ४ ॥ 
शब्दाथेगुणदोषन्ञो महाकविमतादुगः । 
“शास्नांकारसंस्कारी विवेकी कविपुंगवः ॥ ५॥ 
अरंकारेकनिघो" यो भृषमार्थी इुधेमेतः । 
कवितानिवुनप्‌- 
शक्तिनिदानं कान्यस्य "कथ्यते काव्यवेदिभिः' ॥ ६॥ 
शब्दच्छन्दोऽभिषानादिशास्ललो कावरोकनम्‌' । 


' कविपुगवो भूषार्थी ^. ° आवपोद्धापह्त्‌ ©. 1, 
ग चिश्रार्थः ^. + शाल्नारंकारशन्द्थकौतुकी ^. 
" निष्ठो 4. € गद्यते ^. | 


° कोविदैः 9. 1. | ^ सवंशास्रवलोकनम्‌ ^. 


हितीयः परिच्छेदः 


नैपुणं फविशिक्षा च ध्रितयं कान्यकारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
न जातु नायते काव्यं यां विना कारणैरपि। 
रब्दच्छन्दोऽभिधानाधेः सा शक्तिरमिधीयते ॥ ८ ॥ 
"सा दवताप्रसादाच्च कहप्यते कचिसंततैः । 
शब्दच्छन्दोऽभिधानानां न विधिः संग्रहादिष्ट ॥ ९॥ 
तेषां स्वरूपमन्यत्र बोद्धव्यं बुद्धिश्ाछिमिः । 

चतुर्विधा बाक्यार्थाः-- 
वाक्यानां कविक्टपानामर्थाः प्रोक्तश्चतुर्विधाः ॥ १० ॥ 
धुख्यो र्ष्यस्तथा गोणो व्यज्गचधेतीह कथ्यते । 
स मुख्यः कथितः साक्षास्संकेतेनाभिधीयते ॥ ११॥ 
जातिक्रियागुणद्रन्यभेदात्सोऽपि चतुविधः | 
गोश्चलो धवरो डित्थ इलयुदाहरणं मतम्‌ ॥ १२ ॥ 
वाच्यार्थानुपपत्तो यस्तत्संबन्धी प्रतीयते । 
प्योजनवश्नादन्यो रक्ष्योऽर्थो रक्षणा त्रिधा ॥ १३ ॥ 
वाच्याथेस्य परिलयागादन्योऽ्थौँ यत्र रक्ष्यते । 
सा जहृद्क्षणा ज्या गङ्गायां घोष इत्यसो ॥ १४ ॥ 
वास्यायेस्यापरिल्यागादन्योऽ्थो यत्र र्यते । 
अनहृटवक्षणा कुन्ताः प्रविङृन्तीति सा मता ॥ १५॥ 
जहती चाप्यजहती खां या तुभयास्मिका । 
सा छत्रिणो व्रनन्तीति शह्प्रोदाहरणं पतम्‌ ॥ १६॥ 
एकेन च्छग्रिणान्येषां छशत्रिमिह "साधनात्‌ । 


1 जातमण्यपहासाय कल्पते ©. 1. ° त्रोदाहरणं ^. 
3 लक््यते ‰., 


८ अ ठकारसम्रहुः 


स गोणो गुणसादयादन्योऽयो यः प्रतीयते ॥ १७ ॥ 
उदाहूरणमेतस्य सिह माणवको यथा | 
एुस्याथवापे ोगाद्रयङ्गयो रक्ष्यस्य यटफरम्‌ ।॥ १८ ॥ 
नायं भ्ुस्यो न वा रक्ष्यो खष््णीयाः! फलं यतः । 
गज्ञा शस्यस्तटं रक्ष्यो व्यज्गयं रीतखतादिकम्‌ ॥ १९ ॥ 
अनेकवाचकः शब्दो ' यत्रावाच्यं व्यनक्ति तत्‌ । 
व्यञ्ननं त्मिधामूृं संयोगादिमिरुच्यते ॥ २० ॥ 
अथनिर्णायकाः - 

संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता । 
अथः प्रकरणं खङ्गं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ २१॥ 
सामथ्य॑मोचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । 
शब्दाथेस्यानवच्छेदे विरोषस्मृतिरेतवः । २२ ॥ 
सवजो हरिरियत्र योगादिन््रः प्रतीयते | 
अवजो हरिरिखत्र वियोगादपि षासवः ॥ २३॥ 
साहृवर्याहाश्चरथो रामलक्ष्मणयो रिति । 
रामोऽनविरोधीति विरोधाद्धागबो पतः ॥ २४॥ 
स्थाणुं भज जगद्रन्यमित्य्थैन शिवो मतः । 
युष्पदथः प्रकरणाहेवो जानाति मामिति ॥ २५॥ 
कन्तुर्मीनध्वज इति लिङ्गात्कापः प्रतीयते । 
दैवः पुरारिसित्यन्यशचब्द संनिधितः रिवः ॥ २६ ॥ 
मर्तः पिको मधाव॒त्र सामथ्यारसुरमाहतो । 
ओचित्यात्पतु वः शंयुरिति सांुस्यमिष्यते ॥ २७ ॥ 

1 यत्र वाच्यं ७. 2. ° लिङ्गमन्यलब्दस्य ^. 
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अत्र देवो राजतीति देश द्राजावगम्यते । 
चित्रभानु्विभातीति काछेनार्थाअवक्तीयते ॥ २८ ॥ 
रात्रो चेदनखो हेयो दिवा वेत्तिम्मदीपितिः। 
भित्र विमातीति सुहुन्पित्रो भावीति भास्करः ॥ २९ ॥ 
पंनपुंसकयोव्क्तयाः व्यज्यते तो यथाक्रमम्‌ । 
खरेण व्यक्तिरथेस्य पेदे काव्येषु न कचित्‌ ॥ ३० ॥ 
एतावन्पात्नेत्रेति चेष्टया्थोऽबगम्यतेः । 
अर्थांश व्यञ्चकास्तस्य सहकारितया पताः ॥ ३१॥ 
निरीयमानेर्विहमेनिमीरद्धिशच पङ्नैः । 
विकसन्त्या च मारत्या गतोऽसते ज्ञायते रविः ॥ ३२ ॥ 
'वक्तात्र यजमानश्चत्काखो होमस्य गम्यते । 
विरशरेदत्र बोद्धव्यो वेश्याभिगमनोचमः । ३३ ॥ 
चपले लोचने नारं मनश्चख्यितुं मम । 
इत्यथेग्यक्तिरेतस्मिन्‌ काक्षा वाक्येऽसीयते ॥ २४ ॥ 
इत्यादिरेषां विस्तारः संग्रहादिह नोच्यते | 
दिङ्मात्रं दशितं परह्रसुक्तमवगम्यताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
विविधविदहितवाक्यषत्तिमेदेः कविवरकस्पितनव्यकाव्यबन्धेः* । 
प्रभवतु भवतः प्रतापमानुः समरनिरदः कुश नुत्नसाहसाङ्क ।।२६॥ 
इति शश्रीमदमृतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽख्कारसंग्रहे 
शाब्दार्थनिणेयो नाम द्वितीयः परिच्छेद: । 
' व्यक्तौ ©. 1. न विभाव्यते ©. 1, 
१ द्रष्टात्र ©. 1. + पथकाव्यवन्धेः ©. 1, , 
5 स्विकार्सम्रहे ^. 
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आसनो पनसा योगे पनसस्विन्ियेः सह । 
इन्द्रियाणां तत्तदर्ैरिति ज्ञानोदयक्रपः ॥ १॥ 


श्सः- 
ह्रायमानिर्विभावाचैव्येक्तः स्थायी रसः स्मृतः । 


मावस्तु मनसो हत्तिमेदः स्थैथष्पेयिवान्‌ ॥ २॥ 
स्थायिभावमेदाः- 

रतिर्हासस्तया शोकः करोधोत्साहो भयं तथा । 

जुगुप्साविस्मयश्षमाः स्थायिभावा नव क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
रसमेदाः- 

भृङ्गारहास्यकरणरो ्रवीरभयानकाः । 

बीभत्साद्चुतक्न्ताख्या रसमेदा नव कमात्‌ ॥ ४ ॥ 
श्ङ्ाररसः-- 

पोष्यमाणा रतिभिः शृङ्गार इति गीयते" । 

एवमेव स्थायिनोऽन्ये रसतां पराप्नुवन्ति हि ॥ ५॥ 
दसोत्पत्तिः- 

नवनीतं यथा पाकाद्‌ धृतत्वं प्रतिपद्यते । 

भरूयमाणेविमावाययैः काव्येषु रससंभवः ॥ ६ ॥ 

कथ्यते 0, 1 
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दध्यमानै; सदस्यानां नारकेषु रसादयः । 
रसपोषकाः- | 
विभावा अनुभावाश्च साचिका व्यभिचारिणः ॥ ७ ॥ 
श्रोतृणां प्रेक्षकाणां च ते स्वे रसपोषकाः । 
बिभावमेदः- 
 आष्टम्बनत्वेनदीपनसेन ' द्विविधा सताः ॥ ८ ॥ 
विभावा येविरोषेण रसव्यक्तिर्विभाव्यते । 
आलम्बनविभावः स यपारम्ब्य रसोदयः ॥ ९ ॥ 
उदीप्यते रसो भवेयेस्त “उदीपना पताः । 
अुभावाः- 
उत्पन्नो ये रसो भवेभावुकेरनुभयते ॥ १० ॥ 
तेऽनुभावाः 'प्रकथ्यन्ते विकारा अङ्गसंमवाः । 
साच्तिकभावाः- 
स्वं नाप पनोषटे्तिः साखिकाप्तत्सप्रदधवाः ॥ ११ ॥ 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाश्चख्यो वैस्वयेषेपथू । 
अशरुवेवर्ण्यमित्यष्टो भावाः शक्ता मनीषिभिः ॥ १२॥ 
व्यभिचारिभावाः- 

। भावे स्थायिन्यनेकान्त्याचरन्तो व्यभिचारिणः 
उतद्न्ते विरीयन्ते वारिषाविष वीचयः ॥ १३॥ 
निर्ेदग्छानिरङ्काश्रमधूतिजडताहषदेन्यो म्रयचिन्ता- 

्रासेर्यामर्षगवैस्मृतिमरणमदाः सुिनिद्रावबोधाः । 

1 हीपनत्वाद्धिमावो द्विविधो मतः । 9. 1.  » उदहीपनो मतः ©. 1. 

: प्रकी््यन्ते ७. 1, 


१२ अर्टकारेसंभंहः 

व्रीडापस्मारमोहास्वमतिरछसतावेगतरक्कावदित्था 

व्याध्युन्मादो विषादोदसुकचपट्युतास्विशदेते त्रयश्च ।॥ १४॥ 

रसाश्रयाः- 

नरेषु रसभावानामारोप्यत्वादतखतः । 

रसः सामाजिकेष्वेव `स स्वभावरसः स्मृतः ॥ १५॥ 

भाणिनामपि सर्वेषां छोके शखामाविको रसः । 
शङ्करे विभावादयः- 

अन्योन्याम्बनतवं स्यात्छान्ताकाञ्चुकयो रते ॥ १६ ॥ 

उदीपनाः स्थुः शृङ्गारे चद्धिकोपवनादयः 

अनुभावाः प्रकी स्यन्ते कटाक्क्षेपणादयः ॥ १७ ॥ 

प्तम्भादयः साखिकाः स्युदेरीनस्पदनादिषु । 

निर्वेदाद्या यथाथोगं योज्याः संचारिणोऽपि च ॥ १८ ॥ 
श्वङ्गरमेदः-- 

संभोगो विप्ररम्भश्च शृङ्गारो द्विविधो मतः 

संमोगः संनिकषैः स्याद्भाषणाधेमिथो यथा ॥ १९ ॥ 
सभोगश्ङ्ारः- 

“ त्रीडाकातरलोचनं विनमितं वक्त्रं विदद्रपथू 
हस्तो इछकसोदरौ परकितैः स्पर्टो तवेमौ स्तनौ । 
तन्वी तारकिता तनुस्तनुतः खेदाम्भसां शीकर 
भवो भावजराज्यरुष्धिमि विदितो बा्चैरलं उभ्बरैः ॥ 


" स्वस्वभावरः स्मरतेः 0. 1 
" स्वाभाविका रसाः ¢ 
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विप्रलम्भण्ङ्गरः- 
विपरम्भोऽभिरपि्यापरवासायेरनेकधा । 
उदाहरणमेतेषापष्टावस्थासु रक्ष्यते ॥ २० ॥ 
दुदर दाः- 
र्ुष्ठाससशदरूता विन्ते दश्चा दश । 
चक्षुःप्रीतिमेनःसक्तिः संकल्पो जागरस्तथा ॥ २१॥ 
तनुता विषयदरेषस््रपानाश्स्ततः परम्‌ । 
मोहो मूच्छ एतिरिति विज्ञेयाः प्रथमा यथा ॥ २२ ॥ 
आद्र द्रीक्षणं यत्र चक्षुःप्रीतिः प्रशस्यते । 
चष्षुःप्रीतिः-- | 
सामिप्रफुहठसरसीरुहकोणनियै- 
न्मत्तद्धिरिफमदहिकागतिगवचोरैः । 
लज्नालसैकङितमावमवैः कटाक्षैः 
सा स्वामवेक्षत सखी मम मरन्नभूष ॥ 
मनःसक्तिः- 
चित्तासक्तिदयंहधिन्ता प्रतिकृत्यादिमियेथा । २३ ॥ 
तवां पन्नभूप लिखितुं त्रपयासमथां 
सा संनिधौ मम चिरादक्छिद्विचिन्स्य । 
पदद्वयं करिकरो गगनं कवाटं 
साम्भोरुहं युगयुगं शशिनं तमश्च ॥ 
सकल्पः-- 
मनोरयेः पियावाध्िः संकरः कथितो यथा | 
आमीरिताक्षमल्काकुरुफालमाग- ' 
मासिन्नगण्डमधरस्फुरणाभिरामम्‌ । 


१४ अलंकारसग्रहः 
पाणौ निधाय वदनं परमागश्ाि 
मन्नक्षितीश्च रतिमेति मनोरथैः सा ॥ 
जागरः- 
प्रियानवाप््या तचिन्ताप्तातस्यालागरो यथा ॥ २४॥ 
राका विधोरपि रवेर विशेषतापात्‌ 
सा जाग्रादपि सखी मम परन्नुभूष । 
जानाति नान्तरमनन्यजबाणजरै- 
दीना निशादिवसयो्दिननाथर्वक्य ॥ 
तसुता- 
तदछाभात्तनोः कामञ्वरेण तयुता यथा । 
भक्तीश्षनन्दन मवद्विरहे खगाक्षी 
` प्रननक्षितीक्च मदनज्वरकरिताङ्गी | 
रब्धं स्वदीयहृदये ररङितेऽवकाशं 
काद्य निजं करयते कमनीयमेव ॥ 
विषयद्वेषः-- 
अर्थान्तरासदिष्णुत्वं विषय्रेषणं यथा ॥ २५ ॥ 
आरापमालिनिकरस्य निशम्य मीता 
मुग्धा विलोक्य वदनं मुकुरं जहाति । 
मन्दं न निश्वसिति मन्मथवेदनार्ता 


कीरन्दुमारूतधिया किमु प्रन्नथूप ॥ 
्रपानाक्ञः-- 


पानत्यागद्खपानाश्लो मोरबागणनादयथा । 
मन्दा वहन्ति मख्याचगन्धवाहा 
मत्ता नदन्ति मकरन्द्रसेन भृङ्गाः | 
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मानं जहाति मदनाद्युगपातभीता 
मरन्नक्षितीक्च भजते न मरालयानम्‌ ॥ 
मोहः-- | 
उन्ादथित्तवैकल्यान्मोह इत्युच्यते यथा ॥ २६ ॥ 
आलोख्पहववतीमवरम्ब्य शाखा- 
मागम्यतामिति शनैरनुनीय चूतम्‌ । 
नेत्राम्बु सा त्यजति नेतुमपारयन्ती 
कोपेन पन्ननृपते कोपराङ्मीम | 
मू्छ-- ` 
आहुरिन्दियवेकस्यान्पूच्छां ज्ञानक्षयो यथा । 
मुधा मुहुः पिहितमन्मथबाणपीडां 
मच्छ सखी खगयते मम मन्नभूष । 
विज्ञातवेदन विरोषतया विवेकं 
नाङ्गीकरोति नयने विनिमील्यन्ती ॥ 
मृतिः- 
ष्षणान्तरे प्राणहानिः परियारामान्पतियंथा ॥ २७ ॥ 


पुण्यं पुरातनमिहास्ति यदि स्वदीय- 
मङ्गं विशङ्कमधिरोदुमरारकेदयाः | 
कामो नयेन्न दशमी मियताप्यवस्थां 
कालेन मरन्ननृपते करणापरस्ताम्‌ ॥ 
हास्यरसः- 
हास एव विभावादेः पुष्ट हास्यत्वपागतः । 
विदूषकादिरालम्बो भावो हास्यरसे यथा ॥ २८ ॥ 


१६ 


अकारसम्रहः 
८८ संमाजनीसततसंगमनादपूतं 
पणि पवित्रितकचे बहुतीथैतोयेः । 
मम्मस्तकेऽरपितवती मधुपानमत्ता 
वित्तस्य दानमिह किंनु विमाननाय ॥ 
उदीपनविभावाः स्युस्तद्धाषाकारविक्रियाः । 
माबुकाक्षिविकाराच्या अनुभावाः प्रकीर्तिता, ॥ २९॥ 
अशरुवेवण्येवेस्यंप्मुखाः साचिकाः स्पृताः । 
अत्र हरषा्रुपातादिभावाः संचारिणो मताः ॥ ३० ॥ 
उत्तमादिविभेदेन त्रिधा हास्यरसो मतः। | 
प्मितं च हसितं चेतावसुभावाविदोत्तमे ॥ ३१ ॥ 
आं विकासिगण्डं स्यादीषट्वक्ष्यरदं परम्‌ । 
मध्यमे स्याद्विहसितं तथोपहसितं परम्‌ ॥ २२ ॥ 
गृदुखनं स्यालथमं हिरःकम्प्यपरे मतम्‌ । ` 
अधमेऽत्रावहसितं तथातिषसितं पतम्‌ ॥ २३ ॥ 
शिरकम्पश्रुपत्पूवं विक्िप्राङ्गं द्वितीयकम्‌ । 


कृरुणरसः- ` । 


शोक एव विभावादेः पृष्टः करुणतां गतः ॥ ३४ ॥ 
इष्टनाश्ादनिष्टप्तैः करुणो द्विविधो रसः । 
नष्टो वानिषट्युक्तो वा बन्धुरारम्बनं यथा ॥ २५ ॥ 
“८ कृस्तवाय करमपेयेद्छुतो नाथ नष्टनयनोऽसि सांप्रतम्‌ । 
हन्त वीतकरुणो हटात्कथं यष्टिमन्ध विधृतां यमोऽहरत्‌ ॥ ` ` 
८५ नृपतितनयमृत्यैस्तुचमानो नृरेषैः ` 
: पथि जनवति पश्चात्पाशबद्धस्वनाहुः |. . : : : 


न ण) ~ ~ ५ 
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निदामयत निरागा नीयते हा निहन्तु 
कमलजकरुखजातः कैरवः कतरास्मा ॥ ” 


उद्योपनपिभावाः स्युः खजनाक्रन्दनादयः । 
अनुभावास्तु निश्वासविछापरदितादयः ॥ ३६ ॥ 
स्तम्माश्रुपातैखरयपदुखाः साचिकाः स्फुटाः । 

. अत्रापस्मारदीनस्वमरणाछस्यसंचरमाः ॥ ३७॥ 
विषादजडतोन्मादचित्ताद्या व्यभिचारिणः । 

रद्रस्सः- 

क्रोध एव विभावाधेः पुष्टो रोद्रसमाक्तवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
मात्सर्यादपि च द्रेषद्रोद्रोऽपि द्विविधो यथा | 


४‹ आजन्म ब्रह्मचारी प्रथुखमुजशिरास्तेम्भविभ्राजमान- 
उ्याघातप्रेणिरेखान्तरितवघुमतीचक्रजेत्परशस्तिः । 
वक्षःपीठे घनाख्लत्रणकिणकठिने संक्ष्णुवानः प्रषान्‌ 
प्राप्तो राजन्यगोष्ठीवनगजम्गयाकोतुकी जामदग्न्यः ॥ ” 
५५ कृतमनुमतं दष्टं वा येरिदं गुरुपातकं 
मनुजपश्चुमिरि्मयादिर्भवद्धिस्दायुधेः । । 
नरकरिपुणा साध तेषां सभीमकिरीरिना- 
महमयमखडमेदोमसेः करोमि दिशां बलिम्‌ ॥ 


आलम्बनविभाबो द्रौ मात्स्य द्रेषगोचरो ॥ ३९ ॥ 
उदहीपनविभावाः स्युस्तद्धाषाचेष्टितादयः । 
अनुभावा शडव्यक्षिरागोष्ठखन्दनादयः ॥ ४० ॥ 
 खेदयैवण्यवैखरयप्षुखाः सालिका स्मृताः । 
3 
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ष्यापरपोयरतागवेमदाचा व्यभिचारिणः ॥ ४१ ॥ 


तीररसः- 
उत्साहस्तु विभावाः पुष्टो वीररसो भवेत्‌ 
दानवीरो दयावीरो युद्धवीरख्िधा यथा ॥ ४२ ॥ 


(८ दिङमातङ्गषटाविमक्तचतुराधाया मही साध्यते 
िद्धासरा च वदन्त एव हि वयं रोमाञ्चिताः पद्यत । ` 
विप्राय परतिपाच्ते किमपरं रामाय तस्मे नमो 
यस्मादाविरमूत्कथाद्भुतमिदं ' यत्रैव चास्तं गतम्‌ ॥ ” 
"८ सिरामुखेः स्यन्दत एव रक्तमपि देहे मम मांसमस्ति । 
तिं न पदयामि तवैव तावक भक्षणात्‌ तवं विरतो गरुत्मन्‌ ॥ ” 
“शश्ुद्राः संत्रासमेनं विजित हरयो भिन्नशकेभकुम्मा 
युष्मद्वत्रेषु कां दधति परममी सायका; संपतन्तः । 
सौमित्रे तिष्ठ पात्रं त्वमपि न हि रुषो नन्वहं मेघनादः 
किंचिदुभुभङ्गलीरानियमितजकधिं राममन्वेषयामि ॥ "' 


आत्ये सत्पात्रमारम्बो द्वितीये दीन उच्यते | 
वैरी वतीये वि्नेयस्तत्र तुहीपकाः* क्रमात्‌ ॥ ४३ ॥ 
दानस्तुतिदीनवाक्यं रणभेरीखनादयः । 
अनुभावाः क्रमादास्यपरसादाश्वद्ठसंग्रहमः ॥ ४४ ॥ 
अत्र ज्ञेया यथायोगं साचिकाः पुकादयः | 
संचारिणो गवैहर्षामषैधृत्यादयोऽपि च ॥ ४५ ॥ 

' तत्रैव २. । 


+ उदीपनाः २, 
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भयानकेरसः- 
भयमेव विभावादयेभेयानकरसी यथा । 
° नखेन ते नीररुहाक्षि गात्रं चरेन संछादय चश्चराभम्‌ । 
इतीरयन्तयद्विगुहास रीनास्वद्वैरिणो वीक्ष्य तमोविघातम्‌ ॥ "' 


आम्बनविभावाः स्युः शत्रुव्याघ्रोरगादयः ॥ ४६ ॥ 
उहीपनविभावाः स्युस्तत्र तद्मनादयः । 

अनुभावास्तु वेवण्यकभ्पस्वेदादयो मताः ॥ ४७ ॥ 

त एव साचिका भावास्तव्रा्टौ स्पष्टरक्षणाः । 
संचारिणो मोददेन्यत्राससंश्रमणादयः ॥ ४८ ॥ 


बीभत्सरसः- 
जुगुप्सेव षिमावायेर्याता बीभत्सतां द्विधा । 
'जुगुप्स्यदश्चैनादेको वैराग्यादपरो यथा ॥ ४९ ॥ 


"वेङ्गक्षोणिमुजा पराक्रमयुजा निर्वासिता* वैरिणः 
संविष्टाः प्रतिचल्वरं प्रतिमट“ ये नूलञकापार्किाः । 

पूयाद्रे्रणसंस्परयो ग्यपनयन्तः सत्वरं मक्षिका 
मिक्षाभक्तविकीर्णदाकरकलान्येकत्र संचिन्वते ॥ 


५४ चारमयचोरचेटकर्ट विट निष्ठीवनङरावम्‌ । 
करनुम्बति कुख्पुरुषो वेश्याधरपषवं मनोज्ञमपि ॥ 


आङम्बनविभावाः स्युरहू्या ये जुगुप्सिताः । 
' जुगरप्ता £. " व्यङ्ग ८, वेङ्ि ^. 
2 निर्यासिताः ^. | + प्रतिपदं ^. 
` १ व्रिरनट 2, ५ 
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उदीपनतिभावा ये पूतिगन्धादयो मताः ॥ ५० ॥ 

अत्रातुभावा नासस्यङ्रूणनावेगपूवेकाः 

ङह्यास्तत्र यथायोगं साखिकाः पुकादयः ॥ ५१ ॥ 

संचारिणो यथायोगं ' निर्विदोदेननादयः। 
मदरतरसः-- 

विस्मयस्तु विभावादेः पृषटोऽभूदद्धतो यथा ॥ ५२ ॥ 


“‹ सूतः सायकसंभवः समुदिताः सूताननेभ्यो हया 
नतर दवे रथिनो रथाङ्खयुगरं युग्यान्तस्रग्यो रथी | 
मोरवीमूधि रथः स्थितो रथवहश्चापः शरमयं त्रय | 
योद्धुः केशचरं तदेतदसिकत्राणं रणं पातु वः* ॥ " 


अरो किकचमत्कारि वस्तरारम्बनमिष्यते । 
उदीपनमिभावाः स्युरहोवादादिवणेनाः ॥ ५३ ॥ 
अनुभावा नेत्रवक्रगण्डविर्फूरणादयः | 
साचिकाः स्वेदरोपाश्चप्षुलाः परिकीतिताः ॥ ५४ ॥ 
हषोद्रगादयो भावा्वात्र संचारिणो मताः । 
शान्तरसः-- 
शम एव विभावाः पृष्टः शान्तरसो यथा ॥ ५५॥ 
‹‹ आज्ञायाः प्रशमय्य वेगमचखिकं निर्णीय विश्वं जं 

नीत्वा शान्तिपथं* शनैस्तत इतो डोलायमानं मनः | 
कृत्वा चेतसि केवरं पडुपतेरै््मम्याहतं 

कोणे कुत्रचिदास्महे वयममी कोकाहकेः फं फलम्‌ ॥ " 


1 यथायोग्यं ® न; & „५ पद्‌, (]. 
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अत्रारम्बनविभावः स्याच्छमोस्तच्छाश्वतं पदम्‌ । 
उदीपकास्तु" बेद्‌न्तवेदिसंमाषणादयः ॥ ५६ ॥ 
अनुभावास्तु कथ्यन्ते समदशेनतादयः | 
साचिकाः स्तम्भरोमाश्चपथुखाः परिकीर्तिताः ॥ ५७ ॥ 

 संचारिणोऽपि निर्वेदमतिधृस्यादयो मताः । 

दसानां वर्णां देवताश्च-- 

भृङ्गार उतछाभः स्याद्िष्णुरस्याधिदेवता ॥ ५८ ॥ 
हास्यः सुधाश्युभ्रवणां हेरभ्बोऽस्याधिदेवता | 
कषायवणेः करुणो यमस्तस्याधिदेवता ॥ ५९ ॥ 
रोद्रो जपास्कव्णो र्रस्तस्याधिदेवता । 
वीरो रसो गोरवणेः शकरस्तस्याधिदेवता ॥ ६० ॥ 
धूम्रो भयानकस्तस्य महाकालोऽपिदेवता । 
बीभत्सो नीटमेधाभो नन्दी तस्याधिदेवता ॥ ६१ ॥ 
अद्धृतः कनकच्छायो ब्रह्मा तस्याधिदेवता । 
शान्तः स्फटिकव्णोऽस्य परं ब्रह्माधिदेवता ॥ ६२ ॥ 


रसाद्रसान्तरोत्पत्तिः-- 
हास्यः शृङ्गारसंभूतः करणो रोद्रसेभवः । 
वीरादद्भुत उन्न बीभत्सोत्थो भयानकः ॥ ६३ ॥ 
मिथो वैरिणो रसाः- 
भृङ्गारबीभत्सरसो तथा वीरभयानको । 
ोद्रा्ुतौ तथा हास्यकरुणो वैरिणो मिथः । 
' उहीपनास्तु £. 
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शान्तः सवोत्तरस्तस्य न मेत्री न विरोधिता ॥ ६४ ॥ 
रसभावो चितवर्णेः कर्णाम्ितवाक्यकल्ितेः शोकैः । 
लोकैरपि `छा्यगुणो *मानिन्निरुवत्तुगण्डमन्नदरप ॥ ६५ ॥ 


इति श्रीमदमरतानन्दयो गिप्रवर विग चितेऽलकार संग्रहे 
रसनिणेयो नाम त्रतीयः परिच्छेदः | 


1 विदितगुणः ©. 1. 
° मानिनीचि्तयुण्मन्भतृप =. 
? स्बर्कारस्रहे ^. ए. 


चतुथः परिच्छेदः 


नत्रसामान्यगुणाः-- 
विनयो दक्षता ल्ागो माधुर्यं भियवादिता 
जनानुरागो बाम्मित्वं शोचं बुद्धिः इरीनता ॥ १ ॥ 
"वै स्पृतिस्तथोत्साहो योवनं मान एव च । 
शौर्यं दृढत्वं तेजध धमशाल्ञार्थकारिता ॥ २ ॥ 
प्रज्ञा कछावेदिता च नेवृसाधारणा गुणाः । 
चतुर्विधा नायकाः-- 
एवंविधगुणोपेतो नायकः स चतुर्विधः ॥ ३ ॥ 
धीरोदात्तोऽथ लङितो धीरशञान्तोद्धतावितिः । 
धीरोदात्तः- | 
पषमावानतिगम्भीरो पहासक्वोऽविकत्थनः ॥ ४ ॥ 
कृपाटुरन्ैकारी धीरोदात्तो मतो यथा । 


८४ दधतो मङ्गलक्षौमे *वसानध्य च वल्कले | 
दद्डुविस्मितास्तस्य युखरागं समं जनाः ॥ "' 


1 स्थेयं , "वुपि?, ए ‡ दधानल्य ?, 
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धीररुकितिः-- 
सचिवायत्तसिद्धि् निधिन्तो भोगतत्यरः ॥ ५॥ 
सुखी ग्रदुः करासक्तः स्याद्धीररुकितो यथा । 


£: गौरवा्दपि जात॒ मन्तिणां दशनं प्रकृतिकाङ्क्षितं ददो ।` 
तद्रवाक्चबिवरावरुभ्विना केवलेन चरणेन कस्पितम्‌ ॥ "' 


धीरशान्तः- 
लुचिविवेकी सुभगः सुप्रसन्नः सुखी परदुः ॥ ६ ॥ 
द्विजातिको ` धीरश्चान्तो विखासी रसिको यथा । 


५४ भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यथ] पयन्तं 
दष्टा दृष्ट्रा मुवनवरमीतुज्गवातायनस्था । 
साक्षात्कामं नवमिव रतिर्मालती माधवं सा 
गादोक््ठासितट स्तर जकेस्ताम्यतीति ॥ "' 


धीरोद्धघः- 


पायी मास्पयंवान्‌ हष्ृशवण्टश्वपरपानसः ॥ ७ ॥ 
विकत्थन वश्चकोऽंकारी धीरोद्धतो यथा । 


५८ दर द्स्तुलनं * स्वकण्ठविपिनच्छेदो हरेर्वासनं 
कारवेदमनि पुष्पकस्य हरणं यस्येदृशः केख्यः | 
सोऽहं दुदंमबाहुदण्डसचिवो रङ्केश्वरस्तस्य मे 
का छापा धुणजजेरेण धनुषा कुष्टेन ममन वा ॥ "' 
! द्विजाधिकः ^. ए. 9 तं ?. 
° कखितिलरितिः २. ^ चलनं 0, 1. 
° सोऽ ^. ए, | 


चतुथेः परिच्छे २५ 


पुनश्चतुर्विधा नायकाः- 
नायक्रत्वमवस्थामिरेषां सवेरसेष्वपि ॥ ८ ॥ 
प्तयेकमेषां 'शृङ्गरेऽस्थाभिश्वतुरस्मता । 
दक्षिणश्च भगे ध्रष्टोऽवुङूटभरेति कीतिताः ॥ ९ ॥ 


दक्षिणः-- 
एकस्यां सक्तचित्तोऽपि कान्ताखन्यासु यः समम्‌ | 
वतेते गूढरागः “सन्‌ रोक्तोऽसौ दक्षिणो यथा ॥ १० ॥ 
४ स्नाता तिष्ठति कुन्तदश्वरसुता वारोऽङ्गराजस्वसु- 
यते रात्रिरियं जिता कमख्या देवी प्रसा च 
इत्यन्तःपुरसुन्दसीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते 
देवेनाभ्रतिपत्तिमुढमनसा द्वित्राः स्थितं* नाडिकाः ॥ " 


दराठः-- 


गढविप्रियकारी त॒ श्ट इत्युच्यते यथा । 
¦ शुठान्यस्याः काश्चीमणिरणितमाकण्यं सहसा 
यदाश्िष्यन्नेव प्रिथिरूभुजग्रन्थिरभवः । 
तदेतस्काचक्षे घृतमधुमयसहहुवचो- 
विषेणाघूैन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥ ” 
धष्टः-- 


व्यक्तान्यासङ्गचिहः स्याद्‌ धृष्टो वितथवाग्यथा' ॥ ११॥ 
' तस्याः सान्द्रविरेपवस्तनतरधेषमुद्राङ्किं 
किं वक्षश्चरणानतिव्यत्तिकरभ्याजेन गोपाय्यते । 
1 श्ङ्गारावस्याघु ©. 1. स॒ उक्तः 0.1. 
° स्थिताः ^. “ विगतवास्यथा ए, 
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२६ अलठकारसंम्रहः 
क्ते क तदिदयुदरीये सहसा तत्॑मम्ै मया 
साष्ट] रभसेन तस्युखवश्चात्तन्व्या च तद्व्रतम्‌ ॥ '! 


अनुकूरः- 
अुकरूटस्त्वेकरसोऽनन्यासङ्गपविद्यथा । 


४४ विभवेऽपि सति स्वया विना सुखमेतावदजस्य गण्यताम्‌ । 
अहतस्य विलोभनान्तरेमम स्वे विषयास्तवदाश्चयाः ॥ "” 


षोडश विधा नायकाः-- 

इत्युदात्तादिनेतृणां मेदाः; षोडश कीतिताः ॥ १२ ॥ 
पुनलित्रिधा नायकाः- 

उयेष्ठमध्याधमत्वेन तेषामेव त्रिरूपता । 
सष्टचत्वारिंडादिधा नायकाः- 

एवं नेतृभिदास्वष्टचत्वारि्सकीतिताः ॥ १३ ॥ 
नायकसदहायाः- 

"पीटमदां बिटविद्षको नेवृषदायकाः । 
पीठमदं:-- 

पीटमदेः का्यदक्षः किचिदूनगुणस्ततः ॥ १४ ॥ 
विटः- 

नेत्‌ चित्ताजुरेक विद्यो विर इतीरितः । 
विदूषकः-- । 

विदूषकः भसङ्खेषु नेवहास्यकरो पतः ॥ १५॥ 

ध पीटमदैविविदूषकाः २, ` 


चतुथः परिच्छेदः २७ 

प्रतिनायकाः-- 

लभ्धो धीरोद्धतः स्तब्धः पापकृखतिनायकाः । 
नायकविशेषगुणाः-- 

योवने "सचवसंभूताः पुंसां श्ोभादयो गुणाः ॥ १६॥ 

शोभा विरासो माधुर्यं गाम्भीर्य स्थेयतेजसी । 

रखितोदर्ैमिल्य्टौ तेषां रक्ष्माभिधीयते ॥ १७ ॥ 
रोभा-- 

नीचेगणाधिकेः* स्पर्धां शोभायां शोयदक्षते । 
विह्सः- | | 

गतिः सर्या दृष्टि विरासे सस्पिते वचः ॥ १८ ॥ 
माधुयम्‌-- | 

श्ु्णो षिकाये माधुर्य संक्षोभेऽतिप्रहलयपि 
गाम्भीयेम्‌- | 
गाम्भीयं यसभावेण विक्रारो नोपरुभ्यते ॥ १९ ॥ 
स्थेयेम्‌-- ` 

व्यवसायादचलनं स्थेयं विघ्ङखादपि' । 
तेजः-- | 

अधिक्षेपायसहनं तेजः प्राणालययेष्वपि ॥ २० ॥ 
रख्विम्‌-- ` 

भृङ्गाराकारचेष्टतवं सहनं ररित गदु । 

~ सति ^. --- + नो्ेधणाधिकेः ?. ` › शतादपि ४. 


२८ अरुंकारसम्रहः 
ओदायेम्‌- | 
भियोक्या जीवितादानमोदार्यं सदुपप्रहः ॥ २१ ॥ 


त्रिविधा नायिकाः-- 
खान्या साधारणा चेति तदूयुणा नायिकासिधाः । 


स्वीया- 
स्वीया श्रीराजवयुता छनायुक्ता सती यथा ॥ २२ ॥ 


¢ दुश्रुषस्व “गुरून्‌ कुरु प्रियसखीक्तय सपन्नीजने 
गमहुरविपरकृतापि रोषणतया मा सम प्रतीपं गमः | 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने “भाग्यष्वनुस्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुरुष्याधयः ॥ "' 


अन्या- 
अन्यान्योढा कन्यका च नान्योदाङ्गिरसे शचित्‌। . 
कन्यानृढा स्वेच्छयास्यां रगोऽङ्गाङ्गिरसे यथा ॥ २३॥ 


«४ एवं वादिनि देवर्षो पार्शे पितुरधोयुखी । 
लीराकमल्पत्राणि गणयामस पावती ॥ "! 


साधारणा-- 
साधारणा स्याहणिका कलाप्रागरभ्यधौत्येुक्‌" । 
रक्तेव रञ्जयेदाल्यान्‌ निःखानिर्वासये्यथा ॥ २४॥ 
८८ यदा येन समायुक्ता तदा तद्रागषिता । 
वियुक्ता स्वरुचिं धते वेश्या किं स्फारिकी शिखा ॥ "! 
‡ नायिका तिव ए. | * गुरं ^. . भत्र ए. + भोगेषु ^. " पेय॑युक्‌ ‰. 


चनुथैः परिच्छेदः २६ 
सखाभातिकमिदं तासां रक्षणं रूपकेषु तु । 
| रक्तेव तलदसने नेषा दिव्यदपाश्रये ॥ २५ ॥ 
त्रिविधा स्वीया- 
स्वीया तु प्रुण्धा मध्या च प्रगस्मेति त्रिधा मता। 
स्वीययुग्धा-- 
ग्धा नववयःकामा रतो वापमायदरयथा ॥ २६ ॥ 
‹‹ अङ्कूरत्छुचमङ्गमायतदयः स्वान्तं विश्न्मन्मथं 
रोहदवोमरतं ` वरुममक्कं व्याशोरनीरालकम्‌ । 
अङ्गीकारपराइमुखं रतमनायाप्तापनो्यक्रमः 
कोपो यस्य विलासिनः सुकृतिनामेकः स एवाग्रणीः ॥ "' 
स्वीयमध्या-- 
मध्योदितवयःकामा मोहान्तसुर्ता यथा । 
८८ धन्यासि या कथयसि प्रियसंगमेऽपि 
 विक्लन्धचाटुकशतानि रतान्तरेषु । 
नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण 
सख्यः शपामि भ्न हि किचिदपि स्मरामि ॥ "' 


स्वीयप्रगल्भा-- 
अर्यारूढवयःकामरा प्रगस्मा प्रियवक्षसि ॥ २७॥ 
विलीयमानेव रतारभ्भेऽप्यस्ववश्षा यथा । 
४४ गाढालिङ्गनवामनीङृतकुचभर द्वि्रोमोद्रमा 
` सान्दरक्ेहरसातिरेकविगरुच्छाश्ची नितम्बाम्बरा । 
(तिर 7. ५ प्रणिदितश्च करः २, भणिददिवे च ए. + यदि ए. 


३० अलकारसंप्रहः 
मामा मानद माति मामरमिति क्षामक्षरोष्ापिनी 
सुप्ता किंनु गतानु कं मनसिमे रीना विीना नु किम्‌ ॥'. 


तिविधा मध्या-- 
मध्या त्यात्‌ त्रिषिधा धीर धीराधीरेतरेति च ॥ २८ ॥ 


मध्यधीरा- 
धीरा सोसाघवक्रोक््या सागसं खेदयेयथा' । 
४४ स्विन्नमातपभरेण ते मुखं वायुना व््ङितः रिरोरुदाः । 
क्ान्तमङ्मपि मागेसंभमात्तावदास्स्र सुभगात्र मा विश्च | '' 


मभ्यधीराधीरा- 
साश्रुसोसासवक्रोत्स्या धीराधीरा भवेथा ॥ २९ ॥ 
८८ बाके नाथ विमुञ्च मानिनि रुषं रोषान्मया किं कृतं ` 
'खदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्‌ सर्वेऽपराधा मयि | 
तक्ति रोदिषि गद्भदेन वचसा कस्यामरतो शूयते 
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो रुते ॥ " 


मध्याधीरा- 
साश्रुनिष्ुरभाषामिरधीरा सागसं यथा । 
५ यातु यातु किमनेन तिष्ठता सुश्च सश्च सखि मादरं थाः । 
खण्डिताधरकरङ्कितं खरं शक्नुमो न नयनैर्निरीक्षितम्‌ ॥ ” 


त्रिविधा प्रगल्भा-- 


प्रारमापि तरिधा धीरा धीराधीरेतरेति च ॥ ३० ॥ 
1 खेटयेगथा ^. भी 9 दोषो 2, 


चतुथः परिच्छेदः ६१ 
प्रगल्भधीरा- 


सावहित्थादरोदास्ते सुरते विहितागसम्‌ । 
प्रारमधीरा दयितं खेदयेर्ुपिता यथा ॥ ३१॥ 


“° एकत्रासनसंगतिः' परिहृता प्रसुद्रमाद्‌ दुरत- 
स्ताम्बलानयनच्छलेन रभसाश्चेषोऽपि संवि्चितः । 
आलापोऽपि न मिश्रितः परिजनं व्याहारयन्त्यानितके 
कान्तं प्रद्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थीकृतः ॥ " 


४८ आयस्ता कलहं पुरेव कुरुते न क्षंसने वासो 
मुस्भरगति खण्ड्यमानमधरं धत्ते न केराग्रहे । 
"अङ्गान्यपयति स्वयं भवति नो वामा हरखिङ्गने 
तन्व्या शिक्षित एष संभरति श्कुतः कोपप्रकारोऽपरः ॥ "' 


प्रगल्भधीराधीरा- 
प्गटमधीराधीरा तु वक्रसोदास्वाग्यथा । 


८८ कोपो यत्र भ्रुकुटिरचना विग्रहो यत्र मोनं 
यत्रान्योन्यस्मितमनुनयो दृष्टिपातः प्रसादः । 
तस्य प्रेम्णस्तदिदमधुना वैशसं परय जातं 
त्वं पादान्ते इसि न च मे मन्युमोक्षः खरायाः* ॥ 


प्रगल्भाधीरा- 
# ¢^ > 
अपि प्रगरभाधीरा संतज्ये संतादये्था ॥ ३२॥ 
1 संस्थितिः २. 9 भङ्ग नार्पयति 2. 


 ४पुनः 4. ए, + प्रियायाः ‰. 


३२ अटकारसंग्रहः 


५४ कोपात्कोमरोलबाहुरुतिकापाशेन बद्धा इदं 
नीलया 'मोहनमग्दिरं दयितया सायं सखीनां पुरः । 
भयो नैवमिति स्खलन्मरदुगिरा संसूच्य दुश्चेष्टितं 
धन्यो हन्यत एव निहनुतिपरः प्रयान्‌ रुदत्या हसन्‌ ॥ 


षड्धा मध्या-- 
ज्ये्ठाकनिष्ठामेदेन पनमेध्या तु षड्धा । 


षड्धा प्रगल्भा-- 
प्रमापि पुनस्ताभ्यां मेदाभ्यां षड्धा यथा ॥ ३३ ॥ 


^ दषैकासनसंगते प्रियतमे पश्वाटुेव्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छरात्‌* । 
इषद्रक्रितकंधरः सपुरकप्रमोष्धसन्मानसा- 
मन्तर्हसरमस्कपोरूफरकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ "' 


अश्री नायिकावस्थाः-- 
आसापष्टाववत्थाः स्युः स्वाधीनपतिकादिशः 
स्वाधीवपतिकाध्ा च तथा वासकसन्िका ॥ ३४ ॥ 
कलहान्तरिता विप्ररग्धा पोपितम्वेका । 
विरहोककण्ठिता चैव खण्डिता चामिसारिका ॥ ३५ ॥ 


स्वाधीनपतिका- 
आसन्नायत्तरमणा स्वाधीनपतिका यथा । 
“मा गर्वुद्रह कपोरतरे चकास्ति 
कान्तस्वहस्तरिखिता मम मञ्लरीति । 


' कासनिकेतनं ‡. | छ. &, 
° दयः €. ए. - * चथा ^ 


चपुथेः परिच्छेदः २३ 


अन्थापि किं सखि न भाजनमीरशीनां 
वैरी न चेद्धवति वेपथुरन्तरायः ॥ ” 


वासकसनिकशा- । 
एष्यसिया गुदा बासकसन्नांकृता यथा ॥ ३६ ॥ 


८ चिमुक्तमाखिन्यविरोषकान्तिरामुक्ततारामटचारुदाराः । 
स्फीताम्बरा प्रीतिमुपैति काचिटुदेष्यतीन्दौ सति यामिनीव ॥ ?' 


कठहान्तरिता-- 
विधूय दयितं चातां कलहान्तरिता यथा । 


^“ अनुकूलजनोऽनुनेतुकामः "परुषे पादनतो गतोऽवधूतः* । 
शिधिरं सरकं शिखाभिरमेनिहतं फं न गुणं निजं जहाति ॥ " 


विप्रख्न्धा- | 
विपानिता विपर्ब्धा नायते समयं यथा ॥ ३७ ॥ 


“* उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तथापि नायातः । 
° मिथ्याप्रखपश्चीले विश्वासः कुतर पूर्मेऽस्मिन्‌ ॥ " 


` प्रोषितभतृका-- 
। देशान्तरगते प्रोषितपिया दयिते यथा । 
(८ उत्सङ्गे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
मद्धोत्राङ्क विरचितपदं गेयमुद्धाठुकामा । 
1 न सखि. ° तारहारा. पर्वैः 0. "विधूत ^. 
° (16 289 ्त६1र2 16845 ४16 36600408 धीप्ऽ : 


यातः परमपि जीवेश्नीवितनाथो भवेत्तस्याः । (2४. 2.) 
$ 


३४ अदटकारम्रहुः 


तन्त्रीमार्द्रां नयनसलिलैः सारयित्वा कथंचि- 
दयो मूयः स्वयमधिङृतां मृच्छनां विस्मरन्ती ॥ ” 


विर्ौत्कण्ठिता-- 
चिरयत्यव्यलीके तु पिरहयोकण्ठिता यथा ॥ ३८ ॥ 


¦ ससि स विजितो वीणावाचैः कयाप्यमरसिया' 
पणितमभवत्ताभ्यां तत्र क्षपा रिताः भ्रुवम्‌ । 
कथमितरथा रेफाटीषु स्फुरत्कुसुमास्वपि 
प्रसरति नमोमध्येऽपीन्दो प्रियेण विम्ब्यते | "' 


खण्डिता-- 


खण्ितेर््यावती न्ञातस्मरचिहे भिये यथा । 


. “४ नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन 
 स्थगयसि.पुनरोष्टं पणिना दन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिशमपरखीसङ्गशंसी विसषैन्‌ 

नवपरिमलगन्धः केन राक्यो वरीतुम्‌ ॥ ”' 


अभिसारिका- 
सरेदा सारयेद्राभिस्ारिका काषकं यथा ॥ ३९ ॥ 


“८ `प्रिथिकनिजलज्जाः प्राङ्मुखं वीक्षामाणा- 
म्तिमिरविरतिमीतास्तुणसुत्तीणमार्गाः । 
*वल्यचलनरेखा वश्चितात्मीयलोकाः 
सततमभिसरेयुः सागसोऽप्यात्मनाथान्‌ ॥ " 


` अपरस्िया ए. . + रुक्तं 0, + प्रचचित ‰, * वल्यवरन ए, 
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नायिकादृत्यः-- | 
` आसां दृत्यः सखी दासी धात्रेयी ` प्रतिवेशिनी । 
लिङ्गिनी शिखिनी कारः स्वयं वा तदसंभवे ॥ ४०॥ 


५“ "मातः कं हृदये निधाय सुचिरं रोमाच्धिताङ्गी मुहु- 
जेम्भामन्थरतारकां विद्धठितापाज्गां दधाना द्रम्‌ । 
सुपैवाङिखितेव शू्यह्ृदया रेखावरोषीमव- 
` स्यासद्रोहिणि किं हिया कथय मे गूढो निहन्ति स्मरः ॥' 


नायिकाल्कारः- 
योवने सखजाः स्लीणामलंकारास्त॒ विति; | 
भावो हावश्च हा च त्रयोऽप्यङ्गसपुद्धवाः ॥ ४१ ॥ 
शोभा कान्तिस्तथा दीप्निपाधुरयं च प्रगदभता । 
ओदार्थ पेयमित्येते सप्तायसदाः' ॥ ४२ ॥ 
लीषा विलासो विच्छित्तिविभ्रपः किलिकिञितम्‌ । 
मो्रायितं कटमिते बिन्बोको खलित तथा ॥ ४२ ॥ 
विहतं च विविच्यन्ते तत्र स्वाभाविका दश । 


सत्वम्‌-- 
निर्विकारो मनोटसतिविरोषः सखघुच्यते ॥ ४४ ॥ 
भावः- 
तत्याधविक्रिया भावी भान्यऽरुकारकृघथा । 
मावो मानसभृह्धारः; 


प्रातिवेशिनी ^. * {, 00165 15 अध, ° स्रक्तयो मताः २. 


३६ अढकार समहः 
“४ दृष्टि सा करितां बिभति न शिष्यक्रोडाघु बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रयति प्रवतितसखीसंभोगवाततस्विपि | 


पंसामङ्कमपेतश्चडकमधुना नारोहति प्राग्यथा 
बाला यौवनरेशवव्यतिकरावष्टभ्यमाना शनैः ॥ " 


हावेः-- 
हावोऽक्षिश्रूषिङयथा ॥ ४५॥ 
"‹ अव्याजमुग्धमधुरेररविन्दकोण- 
निर्न्मधुत्तनिकायनिभेः कर क्षिः । 
भावावतारपिदयुमैरपि भो वयस्य 
बारा मवन्तमकरोदपदेशरक्ष्यम्‌ ॥ › 


देटा- | 
स एवं हेखा सुन्यक्तः शृङ्ारद्योतको यथा | 
“‹ मकरन्दपानमत्तां मधुकरमारामिवारुणरयामाम्‌ । 
अलसविद्ितापाङ्गा ` दि प्रेषयति दतिकामिव ते ॥ " 
रोभा-- 
रूपोपभोगतारुण्येः शोभाङ्गारङृ ति्था ॥ ७६ ॥ 
“४ तां प्राद्सुखी तत्र निवेदय तन्वीं क्षणं भ्यलम्बन्त पुरो निषण्णाः । 
मृताथंशोभाहियमाणनेन्राः प्रसाधने संनिहितेऽपि नार्यः ॥ 
कास्तिः-- 
शोभेव रागनिबिडा कान्तिरुच्यते यथा | 


अरुसवलितामपङ्गैः ^. 


चतुथः परिच्छेदः २३७ 


“ उन्मीरदधदनेनदुदीपषिविसरदुर ` समुत्सारितं 
मग्र पीनकुचस्थलस्य च सचा हस्तप्रभागर्हितम्‌" । 
एतस्याः करविङ्ककण्ठकदलीकस्पं मिरत्कोतुका- 
` दभराप्ताङ्गसुखं रुषेव सहसा केशेषु र्यं तमः ॥ 


दीपिः-- 
कान्तेरेव हि विस्तारो दीपतिरित्युस्यते यथा ॥ ४७ ॥ 


“४ “वनतरुवरवीथीवत्मगादं पुरस्ता- 
ततनिजतनुकान्ध्या तजेयन्ती तमिक्लम्‌ । 
दिनविरमज्ञिगीषोदीपिकेवासमेषो- 
श्वरति चकितपादन्यास्संभावितोर्वीं ॥ 
माधुयम्‌- 
अश्ाध्यवस्तुनो योगे माधुयं रम्यता यथा । 
४४ सरसिजमनुविद्धं देवरेनापि रभ्यं 
मल्िनिमपि हिभांशोखुक्ष्म लक्ष्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वस्कलेनापि तन्वी । 
ध किमिव दि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ " 
प्रागज्म्यम्‌ -- 
व्रीडोस्थसाध्व्षत्यामः प्रागरभ्यं गीयते यथा ॥ ४८ ॥ 
८८ तथा नीडाविधेयापि तथा मुग्धापि सुन्दरी | 
“कलापागरभ्यचातुयेसमास्वाचायेकं गता ॥ " 
‡ विसंरस्तर्णं ८. ४ प्रभामि्हतम्‌ ए. 


 अपाप्ताभिसुखं २. ^ वनतरुवरवाटीवतिं ९. 
° किमिह च ?. १ कलाश्रयोग 7. कलाप्रागल्म्यचातुयं ८, 


३८ अटंकारसंरह - 
जओदायम्‌-- 
ओदा्यं च प्रियो्क्षो बहायासेऽपि तद्यथा । 
‹: अरसारुणकोचनारविन्दां परिभोगो चितधूसरेकवेखाम्‌ । 
शिथिलाकुर्वेणिबन्धरम्यामबरामन्तिकशायिर्नी दिहक्षः ॥ 
धेयम्‌- 
५ च + र ५ 
अचापरहतं चित्तद्रत्त पेयं मतं यथा ।॥ ४९ ॥ 
:‹ ज्वलतु गगने रात्रावखण्डकरः शशी 
दहतु मदनः किं वा म्रत्योः परेण विधाश्यति | 


मम तु दयितः छष्यस्तातो जनन्यमलान्वया 
कुरुममकिनं न तेवायं जनो न च जीवितम्‌ ॥ "' 


लीडा-- 
परियाुकरणं खीला मधुरेशेषठितैयंथा । 
४४ आसितानि हसितानि कृतानि प्रेक्षितानि गदितानि गतानि । 
प्रायसोऽनुकुरुते रक्ताङ्गी नतेकीव चतुरं दयितस्य ॥ "' 


विडासः- 
भिये दृष्टे विलासोऽङ्क्रियाद्यतिङषयो यथा ॥ ५० ॥ 


४४ अत्रान्तरे किमपि वाजिभवातिवृति- 
वेचिन्यमुष्सितविभ्रमसुत्पलाक्ष्याः । 
तद्भुरिसात्विफविकारमपास्तषेये- 
माचायेकं विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ ॥ " 


1 ददक्षं 2. 


चतुथः परिच्छेदः ३९ 
विच्छित्तिः- 
स्वलाप्यटेक्रिया कले" विच्छित्तिस्तोषकृग्रथा । 


¢ कर्णापिंतो लोध्रकषायरूक्षे गोरोचनामङ्गनितान्तगरे । 
तस्याः कपोङे परभागराभाह्वबन्ध चक्षुषि यवप्ररोहः ॥ ”' 
विभ्रमः-- 
विभ्रमघ्वरया काटे भूषणव्यत्ययो यथा ॥ ५१ ॥ 
“१ श्रु्वायातं बहिः कान्तमसमाक्तविमृषया । 
“ फालेऽन्ननं दशोरक्षा कपोरे तिलकं कृतम्‌ ॥ "' 
 किरिकिश्वितम्‌ -- । 
किङिकिितमश्ुकद्धषदिः संकरो यथा । 
^“ रतिक्रीडाचुते कथमपि समासा समयं 
मया रुन्वे तस्याः कणितकरकण्डाधमधुरे । 
कृतभंभङ्गासो प्रकटितविलशक्षाधेरुदितं 
करुोद्नान्तं कान्तं पुनरपि विदध्यान्मयि मुखम्‌ ॥ ” 
मोटरायितम्‌-- 
चित्रादावपि त्वेन बुद्धिमोट्रायितं यथा ॥ ५२ ॥ 
८८ चित्रवर्तिम्यपि नृपे तत्त्वाविदेन चेतसा । ¦ 
त्रीडा्वकितं चक्रे सुखेन्दुमवरोव सा ॥ '' 
मो्रायितं मियं स्मृता स्वाद्गभङ्गादि वा यथा | 
कर्ये, करे ए, * कान्ते ४,  ज्ञवशेव ^. 


9  अल्कारसंम्रहः 
८८ स्मरदवधुनिमित्तं गूदसुननेतुमस्याः 
सुभग तव कथायां प्रस्तुतायां सखीभिः । 


प्वदति विनतपृषठोदस्तपीनस्तनाग्रा 


कुटमितम्‌- 
हृष्टान्तः परिरम्भादोः कुप्येकुट्रमितं यथा ॥ ५२ ॥ 


४८ परिरम्भपरं निजं निरन्धे करयोः केवलमेव कमे कान्तम्‌ । 
पुलकः पुनरुच्यते भवत्या; पुर्‌ एव स्फुटमायताक्षि मावः }।,'! 


बिन्नोकः-- । 
, गर्वांभिमानावेशेन बिन्बोकोऽनादरो यथा । 


“४ सव्याजं तिखकारुकान विरलं लोखाङ्गुटीभिः स्थरन्‌ ` 
वारं वारमुदश्चयन्‌ कुचयुगप्रोतं च चीराश्चलम्‌ः | 
यद्भभङ्गतरङ्गिताञ्ितदशा सावज्ञमारोकित- 
स्तदर्वादवधीरितोऽस्मि न पुनः कान्तः कृतार्थीकृतः ॥ "" 


टखितिम्‌ - | | 
सुक्रमाराङ्कविन्यासो पदणो छलितं यथा ॥ ५४ ॥ 
४५ सृश्रमङ्गं करकिसल्यावतेनेरार्पन्ती 
सा पयन्ती करितरुर्तिं सोचनस्याश्चलेन । 


विन्यस्यन्ती चरणकमरे ीख्या स्वैरयातै- 
निःपंगीतं प्रथमवयसा नर्तिता पङ्कजाक्षी ॥ " 


> इरति २, ` › परिरम्मवेः ए. : चीनाश्चर्म्‌ २. ए. 


चतुथः परिच्छशः ४१ 
विहतम्‌ -- 
वक्तव्यमपि यन्नोक्तं व्रीडया विहृतं यथा | 
“« पादाङगु्ठेन भूमिं किसख्यण्दुना सापदं श्छिन्ती 
भूयो मयः क्षिपन्ती मयि सितशचवे कोचने लोरतारे । 


वक्त्रं हीनम्रमीषर्स्फुरदधरपुरं वावयगभं दधाना 
यन्मां नोवाच किंचिक्िथितमपि हृदये मानसं तद्‌ दुनोति ॥ "" 


इत्युदाहूतयो नेतृगुणेषृह्या यथोचितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
नेतारो बहवः सन्तु धीरोदात्तो जगतत्रये । 
“तोण्डनियेङ्कारस्त्वमेको ` न्नमहीपते | ५६ ॥ 


इति श्रीमदम्रतानन्दयोगिप्रवर विरचितेऽलकारसंग्रहे 
नेत्रमेदनिणैयो नाम चतुथः परिच्छेदः 


' सन्ति ९. १ तोण्डनियङ्किकारी ^. + मन्म ‰. 


पञ्चमः परिच्छेदः 
रीतिः- 
रीतिशस्मात्र काम्यस्य कथ्यते सा चतुविधा । 


चतुर्विधा रीतयः-- 
वेदीं च तथा गोदी पाश्चाटी छाव्किति च ॥ १॥ 


गुणाः-- 
शेषः प्रसादः सपता पाघूर्य सुङ्मारता । 
अथेव्यक्तिरुदारस्वमोनःकान्तिसिमाधयः ॥ २ ॥ 
छेषः-- 
,अलपप्राणाक्षरः° शेषः पदैरकषिथिरेमेतः । 
प्रसादः-- 
पदेः प्रसन्नेयत्ा्थः प्रसादोऽसो प्रतीयते ॥ ३ ॥ 
समता-- 
परक्रान्तबन्धो यत्र स्यात्समः सा समता मता । 
माधुयम-- 
वन्धा भृदुस्फुयोन्मिशवणेषिन्यासयोनयः ॥ ४ ॥ 
सरसो यत्र शब्दार्थौ माधुर्य श्ुतिमोदङ्व्‌ । 
+ अक्षरः ^. 


पञ्चमः परिच्छेद ४३ 

सुङ्कमारता-- 

अनिष्टुरैः भुतिखुखेैरणैः स्याससुकुमारता ॥ ५॥ 
अथेव्यक्तिः- 

अथव्यक्तिरनेयोऽथेः साप्षाच्त्राभिधीयते । . 
उद रता-- 

शब्दाथयोगणोर्कषा यत्र सा स्याहुदारता ॥ & ॥ 
ओजः-- | 

वाक्ये समासबाहस्यं हष मोजोऽमिधीयते । 

कान्तिः-- 

कमनीयो खोकिकोऽपि यतराथैः कानितिरुच्यते ॥ ७ ॥ 


समाधिः- 
समाधिरन्यधर्माणामध्यासादथेगोरम्‌ । 


वेदभी- 

"एतैः समग्रा वैदभीं वण्यते दक्षिणैः ॥ ८ ॥' 
असमस्ता द्वििपदसपस्ता वा मनोहरा । 
"वगेदटितीयप्रचुरा खल्पघोषाक्षरा यथा ॥ ९ ॥ 

८‹ वदेहि पदयामल्याद्विभक्तं म्सेतुना फेनिलमश्बुरालिम्‌ । 
छायापथेनेव ररससन्नमाकारामाविष्डरतचारुतारम्‌ः ॥ "' 

' एतैस्तु मिश्रा ?. 

2 वुग्यं ^. 


° तारतारम्‌ २. 


४४ अल्करारसग्रहः 


गौडी- 
समस्ताल्युदधटपदामोजःकान्तिसिमन्विताम्‌ । 
महाप्राणाक्षरवतीं गौडीमाहूबेधा यथा ॥ १० ॥ 


०४ अश्रान्तश्रतिपाटपूतरसनाविभृतमूरिस्तवा- 
जिह्यत्रहममुखोधविधितनवस्वगैक्रियकेिना । 
वै गाधियुतेन सामि धरिता मुक्ता नु मन्दाकिनी 
यस्मासाददुकूल्वद्धिरनिलन्दोरेरखेरदिवि ॥ "” 


पाच्चाली- 
पाधुयसोकुमा्योजःकान्तिभिः सहिता युणेः 
समस्तपश्चषपदा पाश्चाखी कोत्यते यथा ।॥ ११ ॥ 


^ वेदभीकेखििरे मरकतशिखराद्‌ सिथतिरंशयुदभ- 
बहयाण्डाघातमम्स्यदजमदतया दीधृतावाडमुखलवः । 
क्या नोत्तानगाया दिवि सुरुरमेरास्यदेशं गतभे- 
यद्रो्ासप्रदानत्रतयुक्ृतमविश्ास्तसुज्जुम्भते सम ॥ " 


खारी- 
समस्तरीतिसंमिभरा खादी मृहुसमासिनी । 
संयुक्तवणेभूयिष्ठा खल्पयोषाक्षरा यथा ॥ १२ ॥ 


८८ एतन्मन्द विपकतिन्दुकफर्दयामोदरपाण्डुर- 
प्रान्तं हन्त पुरिन्दुन्दरकरस्पशेक्षमं रक्ष्यते । 
तदष्टीपतिपुत्रि कुज्ञरकुरं कुम्भामयाम्यथना- 
दीनं तामनुनाथते कुचयुगं पत्रावृतं मा कृथाः ॥ " 


प्वमः परिच्छेदः ५ 

श्सानां गुणविशेषाः- 

शृद्गारहास्यकरुणक्नान्ता पाधु्शाखिनः । 

वीररोद्रा्ुतभयबीभस्सेष्योज उच्यते ॥ १३ ॥ 

रसेष्वेतेषु सर्वेषु प्रसादः परिकीतितः । 

अन्ये गुणा यथायोगं योजनीयाः पृथक्पृथक्‌ ' ॥ १४ ॥ 
अर्थाङ्काराः-- 

अथार्थानामखकाराः कथ्यन्ते सांप्रतं कपात्‌ । 

खभावाख्यानयुपपा रूपक दीपकाष्ती ॥ १५ ॥ 

आक्षेपोऽथान्तरन्यासो ग्यतिरेको विभादना । 

समासातिश्योखेक्षे हेतुः सुक्ष्म खवः क्रमः ॥ १६ ॥ 

प्रेयो रसबदुजेस्वि पर्यायोक्तं समाहितम्‌ । 

उदात्तापदनुतिश्चिष्टविशेषास्तुस्ययोगिता ॥ १७ ॥ 

विरोधापरस्तुतस्तोत्रे व्याजस्तुतिनिदरैने । 

सहोक्तिः परिष्स्याशीवेक्रोक्तिरथ संकरः ॥ १८ ॥ 


स्वभावोक्तिः-- | 
य्स्तु यथावस्थं तथा तहूषबणेनम्‌ । 
सखभावोक्तिरिति ख्याता सेव जातिमेता यथा ॥ १९॥ 
‹‹ अङ्कोपान्तसुपाभरितो गजमुखो मातुभुजारम्बितः 
स्न्या्वादुखातिरेकतरर्तद्वकरदतेक्षणः । 
हस्ताग्रेण पयोधरान्तरमुखं गरहन्ुहुर्छीरखया 
पादान्जं मणिर्विकिणीपरिगतं प्रह्खोरयन्पातु नः" ॥ 


1 क्रचि्कचित्‌ ^. ८, "वेञः ८, ए, 
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चतुविधा स्वभावोक्तिः-- ` 
जातिक्रियागुणद्रव्यभेदः" सापि चतुर्विधा । 
उपमा- 
यस्य येनास्ति सादृश्यं यस्मात्कस्मासकारतः ॥ २० ॥ 
उपमा नाम तस्योक्तिरिववद्रादिमि्यधा | 
(८ उन्मुक्तकञ्लुकतययमुदारकान्तिः शखीव -शम्बररिपोरपनीतकोसाः । 
रक्तावगुण्ठनपरीरचितापिधान। संध्याम्बुवाहकङितिव शशाङ्करेखा ॥ 


बहवस्तस्काराः स्युस्तेषामन्यत्र विस्तरः ॥ २१ ॥ 


रूपकम्‌-- - 
एकमत्र रूपणं यस्स्यादुपमानोपमेययोः 
रूपकं नाम तच्चापि बहुभेदयुते यथा ॥ २२॥ 
“* मन्दसितं मधुरमम्बु सुखं सरोजं 
मन्दारदाम महितं ननु बाहूयुगमम्‌ | 
पण्याहपूणेकलशौ प्रथुलो स्तनो ते 
नीराजना निजकटाक्षनिरीक्षणानि ॥ 
दीपकम्‌-- 
सुबन्ते वा तिडन्तं वा पदमेकत्र संगतम्‌ । 
स्ांपकारषं स्याचेत्तदाहदीपकं यथा ॥ २३ ॥ 
सुबत्तदीपकम्‌-- 
अक्षं विक्षिपति ध्वजं विभजते मद्वाति नद्धं युगं 
चक्रे चूणयति क्षिणोति तुरगान्‌ रक्षःपते; पक्षिराट्‌ । 
+ भेदात्‌ ^. ए, 
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रुन्धे गजेति तजेयत्यमिभवस्याङम्बते ताडय- 
त्याकषैस्यपकंषति प्रचरति न्यश्चद्युदञ्चत्यपि ॥ ` 


तिडन्तदीपकम्‌-- 
‹‹ संचारपूतानि दिगन्तराणि कृता दिनान्ते निखाय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्रमे पष्टवरागताम्रा प्रभा पतङ्गस्य स॒नेश्च षैनुः ॥ 


सावृत्तिः- 
उक्तस्यानेकधोक्तिः स्यादाष्टत्तिः सा पताः यथा | 


४८ विश्वं जित्वा भवान विहरत्यवरोधनैः | 
विहरव्यप्सरोभिप्ते रिपुवर्गो दिवं गतः ॥ " 


आक्षेपः - 
आक्षेपः प्रतिषेधोक्तिः काटधर्पादिकातमनाम्‌" ॥ २४ ॥ 
आक्षेप्यानामनन्तत्वादाकषेपोऽपि तथा यथा | 


८८ कस्तुरी तिख्कं बारे फलि मा कुर्‌ मा कुर्‌ । 
अच साभ्यं मजामीति जम्भते र्राञ्छनः ॥ " 
अर्थान्तरल्यासः- | 
भरसतुताथस्य सिद्धधर्थ विन्यापोऽर्थान्तरस्य यः ॥ २५॥ 
असावर्थान्तरन्यासो मिते बहुधा यथा । 
८ आतपे धृतिमता सह वध्वा यामिनीविरहिणा ` विहगेन । 
सेहिरे न किरणा हिमररमेदंःखिते मनसि सवेमसद्यम्‌ ॥ "! 


1 अक्रेतिः संमता ८. 
° कृाट्धर्मदिगात्मनाम्‌ ^. 
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ठ्यतिरेकः- | 
शाब्दे प्रातीतिके वापि ' सादये सति वस्तुनोः ॥ २६॥ 
तयोरयद्धेदकथनं व्यतिरेको परतो यथा । 


:‹ अभिन्नवेलो गम्भीरावम्बुरारिभवानपि । 
असावज्नसंकारास्तवं तु चामीकरद्युतिः" ॥ "' 
¢‹ हीना दानगुणेनं हेमवलयेस््यक्ता गता विभ्मे- 
"भीता व्वस्परिमृतिसंशयवती मध्येजलं संश्रिता । 
किंचेत्कुचकरुम्भयुग्म विगरुक्षोमापिधानोज््िता 
वारे बालमणालिका कथमियं वहाहुवह्टीसमा ॥ "' 
विभावना-- | | 
खकारणनिराकृलयया कारणान्तरकसनम्‌ ॥ २७ ॥ 
विभावना खमभावो वा विभाव्यो यत्र सा यथा। 
८ असंभृतं मण्डनमङ्गयषेरनासवाख्यं करणं मदस्य | 
कामस्य पुष्पन्यतिरिक्तमसखं बास्याप्परं साथ वयः प्रपेदे ॥ 


५४ अनङ्जितासिता दृष्टिभूरनावरजिता नता | 
अरञ्ितारुणच्छायमधरं तव सुन्दरि ॥ 


समासोक्तिः- 
वस्तु किचिदमिपरेय तत्तुव्यस्यान्यवस्तुनः ॥ २८ ॥ 
उक्तिः समासरूपत्वार्सा समासोक्तिरिष्यते । 
अन्यापदेश्च इत्यस्या नापान्यच्चोच्यते यथा ॥ २९ ॥ 


1 पाटश्यं य॒त्र ^. 1. २ प्रभः ^. ©, 1. 
* भूयः 0, 1. + विलसत्‌ ¢, 
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“‹ मुग्धे यदाकल्यत्ने सृगतृष्णिकाम्भ- 
स्तह्टिद्धि तामरसमेत्रि तटाकवारि । 
अस्मिन्‌ यथेष्टमवगाह्य सुखं विहस्य 
"चिन्तामपाकुर्‌ चिराय विमुश्च तापम्‌ ॥ "' 


अ तिरयोक्तिः- 


विवक्षिताथविषये छोकटत्तातिक्षायिनी । | 
उक्तिस्वतिशयोक्तिः स्यादनुद्रेगकरी यथा ॥ ३० ॥ 


“४ यदगारघटा्कुदह्िमसवदिन्दुपरतुन्दिकापगा | 
मुमुचे न पतित्रतोचिती प्रतिचन्द्रोदयमभ्रगङ्गया ॥ "' 
उत्प्रक्षा-- 
यथाथस्यान्यथा क्लृघ्चिष्ेक्षा साभिधीयते | 
मन्येशङ्कघु्वभायोनूनमिलयादिभियेथा ॥ ३१ ॥ 
“८ यदेतस्मननिन्दौ जर्द्‌र्वलीलां प्रकुरुते 
तदाचष्टे लोकः शश्च इति नमां तु प्रति तथा) 
अहे लिन्दु मन्ये खदरिविरहक्रान्ततरुणी- 
कटाक्षोस्कापात्रणकिणकरङ्कङ्किततनुम्‌ ॥ 
उत्परक्षान्यशकः-- 
इवक्षब्दः क्रियायोगे तूसेक्षाव्यञ्को यथा । 
«४ अयोध्यापुरनारीणां मुखसोन्दर्यरिप्सया | 
` सरोजानि सरोमध्ये चरन्तीव चिरं तथ; ॥ 


1 चिन्तां पराकुर्‌ वियुश्च चिराय ए. 
| 
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देतुः-- 
कारकं "व्यञ्जकं वापि हैतुयत्र विशेषणम्‌ ॥ २२ ॥ 
निस्य षा पिकर्ये वा प्राप्ये वा कारकं यथा| 


^ अयमान्दोरितप्रौटचन्दनद्ुमपटवः । 
उसादयति लोकस्य प्रीति दक्षिणमारुतः ॥ "` 
८४ एष ते विद्रमच्छायो मरमागे इवाधरः । 
करोति कस्य नो मुग्धे पिपासाव्याकुकं मनः ॥ 
८४ मानयोग्यां करोमीति प्रियस्थाने कृतां सखीम्‌ । 
वाला भ्रभङ्गजिह्याक्षी परयति स्फुरिताधरम्‌ ॥ 
८८ अवध्यैरिन्दुपादानामसाध्येश्वन्दनाम्भसाम्‌ । 
देहोप्मभिः घुबोधं तं सखि कामातुरं मनः ॥ "" 
भावामावादिभेदेन हेतुमेदास्तवनेकश्चः ॥ ३३ ॥ 
सुक्ष्मः-- 
इङ्धिताकारल्क्ष्यार्थसोक्षम्याससुष्ष्मो पतो यथा | 
८८ पथि पथिकवधूमिः सादरं परच्छयमाना 
कुवल्यदकनीलः कोऽयमार्ये तवेति । 


भ्मितविकसितगण्डं त्रीडविभान्तनेत्र 
मुखमवनमयन्ती स्पष्टमाचष्ट सीता ॥ "' 


डव. --- 
€ * 
वचसा चेष्टयाथस्य गोपनं वा प्रकाक्षनम्‌ ।॥ ३४ ॥ 
ठेशमेके पिदुनिन्दां स्तुति बा लेक्षतो यथा | 


! ज्ञापकं ^. 
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“८ निःरेषच्युतचन्दनं स्तनतरं निमृष्टरागोऽधरो 
नेत्रे दुरमनज्चने पुरुकिता तन्वी तवेयं तनुः । 
मिथ्यावादिनि दुति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे 
वापीं लातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥ '. 
"‹ दभाङ्कुरेण चरणः क्षेत इत्यकाण्डे 
न्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गला । 
आसीद्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखा वल्करमसक्तमपि हुमाणाम्‌ ॥ ' . 


करमः-- 
उदिष्टानां पदार्थानां क्रमेणेवायुदेकषिमिः ॥ ३५ ॥ 
सह संयोगकथनं करम इत्युच्यते यथा । 


८‹ हिमिशिरवसन्तभीष्मवर्षाशरससु 
स्तनतपनवनाम्भोहम्येगोक्षीरपनेः । 
सुखमनुभव राजन्‌ खद्विषो यान्तु ना 
दिव्तकमक्लज्नाशर्वरीरेणुपङ्केः ॥ " 


प्रयः- 
प्रेयः परियतराछापः परेमादिख्यापकं यथा ॥ ३६ ॥ 


५ "अवैमि पूतमात्मानं द्वयेनैव द्विजोत्तमाः | 
मृधि गङ्गाप्रपातेन घोतपादाम्मसा च वः ॥'' 


1 ({1€ 06008 (6, 00115 ६115 §६8128, 81 &1१€§ ६116 5{8728. 
मटयपवनमम्द 6६८. 2⁄5 (6 €ष् 01016. 
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र्खवत्‌--~ 
"रसानामेव सर्वेषाधरुत्कर्षो रसवद्यथा । 


८४ मलयपवनमन्दस्पन्दमानारविन्द- 
प्रसरदखिविरासभरदिपारच्राणाम्‌ । 
अधिगतिरहमेवाटीकरोषस्प्रशां स्या- 
मरसवलर्दपाङ्गालोकितानामसरष्याः ॥ 


रसानामिह चान्येषाु्क्षस्तूहयतां बुयै; ॥ २७ ॥ 
अल्यदकायद्राक्यमूजेस्वील्युच्यते यथा । 


ङजेस्वि- 
“ क्षुद्राः संत्रासमेनं विजहित हरयो भिन्नशक्रेमकुम्भा 
युष्मदात्रेषु लल्ञां दधति परममी सायक्षा; संपतन्तः । 
सोमित्रे तिष्ठ पात्रं लवमपि न हि रुषो नन्वहं मेघनादः 
किंचिदुभुभङ्गलीलानियमितजरधि राममन्वेषयामि ॥ " 


पर्यायोक्तम्‌ - - 
ृष्टमथेमनाख्याय साक्षात्तस्यैव सिद्धये ॥ ३८ ॥ 
यलकारान्तराख्यानं पर्यायोक्तं मतं यथा ! 


“लवं मुग्धाक्षि विनैव कञ्लुखिकया धत्से मनोहारिणीं 
शोभामित्यभिधायिनि प्रियतमे तद्वेणिकासंस्पर्ि | 


1 00018 719. ४65 रसौघभूतो रसवद्यधा 816 & ०65 € 5{2.1128, 
“५ अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । 
नाभ्युरुजधनस्पर्शी नीवीविल्लसनः कर; ॥ "° 
६5 € 62:81111016 105६684 ० मखयपवन्‌ €&{८. 


` तद्वीरिका. ?. 
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शय्योपान्तनि विष्टसस्मितवंधूनेत्रोतससवानन्दितो 
निर्यातः शनकैरखीकवचनोपान्यासमारीजनः ॥ "! 


समाहितम्‌ - 
किचिदारभमाणस्य कार्य देववद्चासुनः ॥ ३९ ॥ 
तत्साधनसपापत्तिः समाहितमिदं यथा | 


४५ मानमस्या निराकत पादयोर्मे पतिष्यतः | ४ 
उपकाराय दिष्टयेदमुदीण घनगितम्‌ ॥ "' 


उदात्तम्‌ -- | 
तहुदात्तं यन्मदवमाक्षयेश्वेयोर्थथा ॥ ४० ॥ 
५ गुरोः ज्चासनमध्यतं न चशाक स राघवः । 
यो रावण्चिररच्छेदकायंभारेऽप्यविह्घवः ॥ "' 
८८ रज्ञस्तम्भेषु सकरान्तप्रतिबिभ्बरातेवेत ¦ | 
ज्ञातो शङ्कश्वरः ृच्छादाञ्चनेयेन तत्वतः ॥ 
अपहूनुतिः-- 
सत्यार्थापहवादन्यभ्रकारोऽपहूनुतियेथा । 
४५ नेयं निशा दिवस एव भवेक्कथं मे 
निद्रान्यथा नयनयोयुगरं न याति । 


नायं शची तपन एव तनोति ताप- 
मुसात्त एव यदि मास्तु विभान्ति ताराः ॥"' 


1 सखी, 2. ए, 


५४ अंकारसंमह्‌ ; 
श््टम्‌ -- - 
एकरूपमनेका्थं शिषे बहुविधं यथा ॥ ४१ ॥ 
८: प्रोढपयोधरमारा प्ररृण्मङिनाम्बरा प्रबाप्पधरा | 
मानसगतराजदहंसा मानवतीवाद्य भाति मदनार्ता | "' 
वशेषोक्तिः-- 
गुणजातिक्रियादीनां यत्र वेकस्यदशेनम्‌ । 
# € € 
विरोषदशेनायेव विशेषोक्तिर्मता यथा ॥ ४२ ॥ 
“* धनुः पौष्पं मोवीं मधुकरमयी चञ्चरदशा 
दशां कोणो बाणः युद््दपि जडात्मा हिमकरः । 
तथाप्यकोऽनङ्गसिमुवनमपि व्याकुलयति 
क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे ॥ ? 
तुल्ययोगिता-- 
यसरसिद्धगुणेः साम्यकथनं यस्य कस्यचित्‌ । . 
स्तुत्या वा निन्दया तुस्ययोगिता सा मता यथा ॥ ४३ ॥ 
४ यमः कुबेरो वरुणः सहस्ताक्षो भवानपि । 
बिभ्रनन्यविषयां ोकपारा इति श्रुतिम्‌" ॥ 
“‹ संगतानि रगाक्षीणां तरिद्विखसितानि च | 
क्षणद्वयं न तिष्ठन्ति घनारब्धान्यपि स्वयम्‌ ॥ " 
विरेधः- 
उक्तेः पदथिरयेः कथिद्िरुदोऽ्ः प्रसाध्यते । 
विरोध इति विद्नेयः सोऽपि नानाविधो यथा ॥ ४४ ॥ 
‡ स्खतिम्‌ 7. 
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‹‹ मृणारबाहु रम्भोरु पदमोखर्दलेश्चणम्‌ । 
अपि ते रूपमस्माकं तन्वि तापाय कल्यते ॥ "' 
अप्रस्तुतस्तुतिः- | 
अप्रस्तुतस्तुतिः सा स्यादयपक्रान्तेऽपि या स्तुतिः । 
सेवादिष्टेशनि्विण्णमानसेन ता यथा ॥ ४५ ॥ 
(‹ मन्दिरमरविन्दकुरी विसमशनं शयनमग्बुजदरानि । 
कष्छोखा हिन्दोखा मराख्यूनोस्तपासि भू्ांसि ॥ ” 
ठ्याजस्तुतिः- 
यदि निन्द्निव स्तौति व्याजस्तुतिरसौ यथा 
कीतिस्ते दयिता तदीयजठे लोकत्रयं वतते 
तस्मात्वं जगतां पितता पितुघनं तेनार्थिनां तद्धनम्‌ । 
"त्यागे ते जगदेकमषहनृपते व्यागं न मन्यामह 
कस्त्यागः स्वन्रुटुम्बपोषणविधावथेव्ययं कुतः ॥ 
निदशेना-- 
अर्थान्तरधुपन्यस्य किचित्तत्सदशं यदा | ४६ ॥ 
सदसद्वा निदरध्येत निदश्चनमिदं यथा | 
“¦ अणुमपि परकीयं हन्त सन्तो नयन्तं 
गुणमधिकगुरस्वं तद्धि तेषां स्वभावः । 
सरसिजकुहरान्तःपत्रमात्र्रभूतं 
परिमल्मपि वाताः किं न विस्तारयन्ति ॥ "' 


' वीरभ्रीरणरङ्गमष्टद्धपते 2. “सदि, 


५६ अंकारसमहः 
“' दुर्जनः परिहरतैव्यः साधुभिः" ससख्यवैरयोः । 
श्वा भवत्यपकाराय खहिश्रपि" दशन्नपि ॥ 
सहोक्तेः- 
सहोक्तिः सहभावस्य षस्तूनां कथनं यथा ॥ ४७ ॥ 


४४ भ्स॒ह्‌ दीर्घा मम श्वासैरिमाः संप्रति रात्रयः । 
पाण्ड्राश्च ममेवाङ्गः सह ताश्चन्द्रभूषणाः ॥ "” 

८४ कम्बोजाः समरे सोहुं तस्य वीयमनीश्वराः । 
“तदजारानतां प्रापिरङ्कोरैः साधमनताः ॥ "` 


परिव्रत्तिः-- 
अर्थानां यो विनिमयः परिषटत्तिस्त॒ सा यथा । 


^ क्रयविक्रयदक्षस्ते खड्गो मृपार वैरिणाम्‌ । 
हतवा भूमण्डलं दत्ते रम्भाया: कुचमण्डलम्‌ ॥ 


आसीः- 
आक्ीर्नामाभिरुषिते पस्तुन्याक्षंसनं यथा ॥ ४८ ॥ 


८८ सन्थाधेजानिः सनकादिवन्यः कनछराटः कमलारिजूटः । 
सदे सदैवास्तु सुरुश्चखग्यः श्रीकेण्डनामा शभितवत्सलो नः" ॥ "' 


+ धीमता २. ©. 1. 
° स्पृशन्नपि ©. 1. 
3 दिगन्तमगमत्तस्य कीति; प्रयय्थिभिः षह । 
दीर्घायते मम श्वासैरिमाः संप्रति रान्नयः ॥ 0७. 1. 
“ गजाखनपरिङ्धिथेः ^ 1. 
"जाथ; 2. ` 6 व: २, ए. 
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वक्रोक्तिः-- 
कोपासियवदुक्तियां वक्रोक्तिः कथ्यते यथा ¦ 


““ साघु दूति पुनः साघु कतेभ्यं किमतः परम्‌ । 
यन्मदर्थे विभिन्नासि" दन्तैरपि नखैरपि ॥ ” 


सकरः- 
नानाटंकारसंयोगात्कथ्यते संकरो यथाः | ४९ ॥ 


८८ आक्षिपन्त्यर विन्डानि मुग्धे तव मुखाम्बुजम्‌ । 
कोशदण्डसमभ्राणां किमेषामस्ति दुष्करम्‌ ॥ " 


अरकारभेदानामनेकत्वासृथ वपृथक्‌ । 
दिङ्पात्रमत्र कथितं संग्रहछान्न विस्तृतिः ।॥ ५० ॥ 


प्रमाणाङ्काराः-- 
अथ प्रपाणाटकाराः कथ्यन्ते सपरतं क्रमात्‌ । 
्रत्यक्षमेके चार्वाकाः कणादमुगतो पुनः ॥ ५१॥ 
अनुमानं च ताथ सांख्याः शब्दं च ते अपि। 
न्यायेकदेशिनोऽप्येवभ्ुपमानं च केचन ॥ ५२ ॥ 
अर्थाप्र्या सहेतानि चलार्याह प्रभाकरः । 
अभावषष्ान्येतानि मष्टा वेदान्तिनस्तथा ॥ ५३ ॥ 
संभवेतिहययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः । 

1 विल्रासि ^ 1. विद्धतासि ए. 


2 संकरः कथ्यते यथा ए. 


“ विस्मृतिः ^. 1, 
8 
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प्रयक्षम्‌ -- 
इन्धियाणामथयोगे यज्ज्ञानपुपनायते ॥ ५४ ॥ 
तखत्यक्षं समाख्यातं मनसा चेन्धियाणि षट्‌ । 
्रतयक्षं द्विविधं नि्विकरपकं सविकरपकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
नामादिभिरविशिष्टाथविषयं सविकर्पकम्‌ । 
अबिरिष्टाथेविषयं भर्यक्षं निविकलपकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इन्द्ियोन्नवि्गानं परत्यक्षारुकृतियथा । 

“‹ ऋरान्तकान्तवदनभ्रतिविम्बे ममबालसहकारयुगन्धो । 

स्वादुनि गप्रणद्विताङिनि शीते निवेवार मधुनीचन्ियवगेः ॥ 


निततिमैनसो हत्तिरिन्दियैरुपनीयते ॥ ५७ ॥ 


अनुमानम्‌ - 
हेतुना हैतुमज्जानमनुमानं तदुच्यते । 
दए सामान्यतो दृषएमिति चास्य विधद्रयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पूरव भरतयक्षयोम्याथमन्यार्थमितरथथा । 
“४ चूणेबभ्रु उल्तिसगाङुरं" छिन्नमेखमलक्तकाङ्कितम्‌ । 
उस्थितस्य शयनं विछािनस्तस्य विभ्रमरतान्यवेदयत्‌ ॥ '' 


८८ परिरम्भपरं निजं निरून्धे करयोः केवलमेव कमं कान्तम्‌ । 
पुलकैः पुनरुच्यते भवत्याः पुर एव स्फुटमायताक्षि भावः ॥ "' 


भगमः- 
यथार्थदरिनः पसो यथाष्टाथेवादिनः ॥ ५९ ॥ 
` प्रमुदिता ?. ` र श्रमङ्कुलं £, 
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उपदेशः पराथो य आगमः स मतो यथा | 

““ परापकारनिरतेदजेनेः सह संगति; । 
वदामि तच्वं भवतो न विधेया कदाचन |"! 

उपमानम्‌ - 

साह्यात्सदलङ्नानय्रुपमानमिहोच्यते ॥ &० ॥ 
अनुभूताथेमननुभूतार्थ द्विविधं यथा | 

“ अपि तुरगसमीपदुप्यतन्तं मयूरं 

न स रुचिरकरापं बाणरक्षीचकार । 


सपदि गतमनस्करछ्मास्यानुकीर्णे 
रतिविगल्तिबन्धे केशपाशे प्रियायाः ॥ ” 


५ तां रोहिणीं विजानीहि ज्योतिषामत्र मण्डले | 
समृहस्तारकाणां यः राकटाकारमाधितः ॥ "' 


अर्थापत्तिः- 
हृष्टः श्रुतोऽपि बा योऽथः खस्येवातुपपत्तितः ॥ ६१ ॥ 
प्सूतेऽयान्तरे बुद्धि सार्थापत्तिमेता यथा । 
“* निर्णेतुं शक्यमस्तीति मध्यं तव नितम्बिनि । 
अन्यथा नोपपद्येत पयोधरभरस्थितिः ॥ 


"' सचिधा्चि भतेरि भृशं विमा; परलोकमभ्युपगते विविड्िः । 
ज्वलनं लिषः कथमिवेतरथा सुखभोऽन्यजन्मनि स एव पति; ॥ » 


अभावः 
अथस्याविधपानखमभाव इति कथ्यते ।। ६२ ॥ 


६० ` अटकारसग्रहः 


प्राममाबोऽथ पध्वंसश्रन्योन्यामाव एव च | 
अत्यन्ताभाव इत्येवं चतुर्धा सिद्यते यथा ॥ ६२ ॥ 


४४ अनभ्यासेन विद्यानामसंसर्गेण धीमताम्‌ । 
अनिग्रहेण चाक्षाणां व्यसनं जायते वृणाम्‌ ॥ "' 

४४ धृतिरस्तमिता `रतिश््युता विरतं गेयग्तुनिंरस्वः । 
गतमाभरणप्रयोजनं परिद्ुत्यं खयनीयमच मे ॥ 

(‹ कर्णोखले न चक्षुस्ते न चक्षुः श्रवणोदरप्‌ । 
इति जानच्पि जनो मन्यते दीधेनेत्रताम्‌ ॥ 

५८ सव्यापसव्यल्यजनाद्‌ द्विरुक्ते: पञ्चेषुवाणेः प्रथगजिताघु । 
दशासु रोषा खट तदशा या तया नभःपुष्पतु कोरकेण ॥ "” 


सभवः- 
आढकं संभवेद्‌ द्रोणे सहसेऽपि शत तथा । 
आहुरेवंविधं ज्ञानं संभवं प्रुनयो यथा ॥ ६४ ॥ 


८५ये चाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैष यज्ञः । 

उत्पत्स्यते मम तु कोऽपि समानधर्मा 
कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च प्रथ्वी ॥ " 


एेतिद्यम्‌- 
“प्वादपारेपर्या्द निरदिष्मवक्तकम्‌ । 
एेतिष्यमिति विज्ञेयं भमाणं पण्डितेयेथा ॥ ६५ ॥ 


1 मति; ए. 2 भ्रवादपारंपर्थे तु यदनिरदिं्टवक्तुकम्‌ ए. 
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५ यासि मीरु ननु तत्र निशीये ध्वान्तरुद्धदशदिक्प्रविभागे | 
वलमनीह वरभूरुदि यक्षतषठतीति न जना विचरन्ति ॥ " 


नानाविधा्ंकृतिनन्यवर्णो कन्थामिवैनां कथितां दृणीष्व । 
अस्यां यक्षःसंततिषिद्धिरस्त विवेकविग्याधर पन्नभूषः ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीमदगरतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽर्कारसंम्हे" 
अलठंकारनिणेयो नाम पच्चमः परिच्छेदः । 


1 निविशन्ते ए. ° मन्मभूप . ° सुर्वालकारसप्रहे 1. 


षष्ठः परिच्छेदः 
पददोषाः-- 


अथ दोषाः प्रकीत्यन्ते पदानां परथमं कमात्‌ । 
श्रुतिकटृसपथं च च्युतसंस्टृल्यवाचकम्‌ ॥ १ ॥ 
निरथकं चापयुक्तमश्छीटं म्राम्यमेव च । 
नेया्थासुचिता्थे च सदिग्धं हिषटमेव च ।॥ २॥ 
अविमृष्टविधेयांश्चं विरूढपतिङ्यथा । 
अप्रतीतमयेतेषां कमाटक्षणुच्यते ॥ ३ ॥ 
श्रुतिकटु-- 
परपाक्षरविन्यासं श्रुतिकट्प्यते यथा । 
४८ अनङ्गमङ्गलगृहापाङ्गभङ्गीतरङ्गितेः । 
आरिङ्गितः स तन्वङ्ग्या कार्ताथ्यै लभते सदा ॥ "' 


अत्र कार्ताथ्य॑मिति यस्पदं श्रुतिकटूच्यते ॥ ४ ॥ 
ससमथेम्‌-- 
असमर्थपमित्रेतं यद्रक्तं न क्षमं यथा । 


४४ तीर्थान्तरेषु सानेन सयुपा्जितसत्ृतिः | 
सुरस्षोतस्विनीमेष हन्ति संप्रति सादरम्‌ ॥ " 


\ कदा 4. 


षष्ठः परिच्छेदः ६३ 
"हन्तिस्तु दिंसागलरथोऽप्यसम्थो गताविह ॥ ५॥ 
च्युतसस्छृति-- | 
शास्रोक्तरक्षणापेतं च्युतसंस्ृति तथ्चथा । 
८“ एतन्मन्द विपक्रतिन्दुकफर्दयामोदर पाण्डुर- 
प्रान्तं हन्त पुखिन्दसुन्दरकरस्पशेक्षमं लष्यते । 
तद्प्वीपतिपुत्रि कुञ्चरकुरुं कुम्भाभयाभ्यथना- 
दीनं त्वामनुनाथते कुचयुगं पतनाव्रततं मा कृथाः | ” 
न "यास्मार्े नाथते स्यादाशिष्येवात्मनेषदम्‌ ॥ ६ ॥ 
अवचकम्‌- 
अवाचकं न यत्रार्थे प्रयुक्तं वक्ति तद्यथा । 

८८ अवन्ध्यकोपस्य निहन्तुरापदां भवन्ति व्याः स्वयमेव दहिन; । 
अमषशूल्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः | 
जीवसाधारणं जन्तुपदं नो दातवाचकम्‌ ॥ ७ ॥ 

निरथेकम्‌- 
निरथेकं भवेत्पादपूरणेकफरं यथा । 

५८ बिभर्ति “यश्च देहरषे प्रियांमिन्दुं हि मृधेनि । 
सवेदेवः खल्वां त॒ पुनातु मदनान्तकः ॥ 
"चतुदीत्यादिश्ब्दानामत्र स्वाथो न विद्यते ॥ ८ ॥ 


1 हन्तीति ^ 2. ° याच्यथे ^; 09. 1. “नतचे द्विषाद्रः ?. 
+ यः स्वेदा २.  तुवेदीत्यादि ८. 
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अग्रयुक्तम्‌-- 
आश्नातमप्यप्रयुक्तं फविमिनांहतं यथा । 
८८ यथायं दरुणाचारः' स्वेथेवः विभाव्यते | 
तथा मन्ये दैवतोऽसो पिशाचो राक्षसोऽथवा ॥ 


पुंसि दैवतदषब्दोऽयं कषिमिने प्रयुज्यते ॥ ९ ॥ 
अशीर्म्‌-- 

येनासभ्यः पदेनार्थो द्योत्यतेऽश्ीटमीरितम्‌ । 
त्रिविधमण्ीदम्‌-- । 

जुगुप्सापङ्गलव्रीडाद्योतकात्‌' त्रिधा मता ॥ १० ॥ 


जुगप्साश्शीलम्‌-- 
^‹ ङीरातामरसाहतोऽन्यवनितानिःशङ्कद शाधरः 
कश्चिकेसरदुषितेक्षण इव व्यामीर्य नेत्रे स्थितः । 
मुग्धा कुडमर्ताननेन दधती वायुं स्थिता तस्य सा 
भ्रान्त्या धूतेतया पदानतिगरते तेनामव्नुभ्बिता ॥ ” 
अघ्ाननेन दधती वायुं सेति जगुष्ितम्‌ । 
अमङ्राशभीखम्‌-- 
८‹ स्दुपवनविभिन्नो मस्ियाया विनाशाद्‌ 
घनरुचिरककापो निःसपरनोऽद जातः । 


रतिविगङितबन्धे केषा सुकेदयाः 
सति कुसुमसनाथे किं करोववेष बही ॥ "' 


1 कार; ^ 2. ५ सुदेव 7. + म्यश्ञकत्वात्‌ ^ ; २, 
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मसियाया विनाश्नादियेतस्पदपमङ्खम्‌ । ११॥ 
त्रीड्टीलम्‌-- ` 
“* साधनं सुमहयस्य यत्नान्यस्य विलोक्यते । 
तस्य धीडाटिनिः कोऽन्यः सहेतारान्तां* भ्रुवम्‌ ॥ "' 
अत्र साधनदन्दोऽयं व्रीडोतपत्तिकरो मतः । 
प्राम्यम्‌-- 
गामीणयोग्यं यद्‌ भाम्यं निन्द नागखि्येथा ॥ १२॥ 
“८ राकाविभावरीकान्तसंक्रान्तयुति ते सुखम्‌ । 
तपनीयचिखादोभा कटिश्च हरते मनः ॥ " 
कटिश्ब्दोऽ्र 'गुद्ाज्गवाचकत्ेन गदते । 
नेथथम्‌-- 
नेयाय यदसामर्यमूलार्थ्ोतकं यथा ॥ १३ ॥ 


“४ शारत्कारसमुहासिपू्णिमाशकेरी प्रियम्‌ । 
करोति ते मुखं तन्वि चपेटापातनातिथिम्‌ ॥ "! 


चपेरशब्दः सापर््यान्नामिधत्ते जयं विह । 
अनुचिताथम्‌-- 
तदेवानुचितार्थ स्या्स्याथोऽनुचितो यथा ॥ १४ ॥ 
८ तपस्विभिर्या सुचिरेण रुभ्यते प्रयज्ञतः सत्रिभिरिप्यते च या | 
प्रयान्ति तामाशु गति यकस्विनो रणाश्वमेषे पड्युतायुपागताः ॥ "' 


1 संहेतारालितां २. * गोप्याङ्ग >, 
९, 
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"व्यनक्सयुक्तं पड्युपदं श्रे कातरतामिह । 
सदिग्धम्‌- 
विवक्षितार्थादन्यच्च संदिग्धं च्योतयेयथा ।॥ १५॥ 
४४ आदिङ्गितस्तत्रभवान्‌ *सांपरायजयश्चिया । 
आशीःपरपरां वन्घां कर्णे करता कषां कुरु ॥ 
अत्र बन्धामिति पदं बन्दीकृतनमस्ययोः। 
हिष्टम्‌- | 
धिष यवहितार्थस्य चयोतकं स्यास्दं यथा ॥ १६ ॥ 
८८ अत्रिटोचनसंमृतज्योतिरुद्रममास्िमि : | 
सदशं शोभतेऽत्यर्थं भूपाङ तव चेष्टितम्‌ ॥ ” 
अत्रिरोचनसंभूतश्व््रस्तञ्ज्योतिरुद्रमात्‌ । 
भासीनि कृुदानीति हिषटतवं व्यवधानतः ॥ १७ ॥ 
अविभृष्टविधेयांशम्‌ -- 
अचिप्रष्टविपेयाचं प्राधान्याद्येन तश्रथा । 


८४ सलस्तां नितम्बादवरम्बमाना "पुनः पुनः केसरदामकाश्चीम्‌ । 
न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमोरवीमिव कार्ुकस्य ॥ 
पराधान्याननेह निर्दिष्टो विधेयांशो द्वितीयता ॥ १८ ॥ 

विरश्द्रमतिढत्‌- 
इष्टान्यदुष्टधीकारि विरुद्धमतिदययथा । 
1 व्यनक्तर्थं ए, ४ संपराये जयधिया ^. + मुहुः 4 ; 1, 
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५५ सुधाकरकराकारविशारद विचेष्टितम्‌ । 
अकायैमित्रमेकोऽसो तस्य किं वर्णयामहे ॥ ? 


प्रयोजनं बिना ग्ित्रमित्यत्रार्थे विवक्षिते ॥ १९ ॥ 

अकार्ये मितरमिलयन्यो विरूदढोऽथेः प्रतीयते । 
अप्रतीताथम्‌- 

ग्लास्मात्रपरतीतायेपप्रतीते मतं यथा । २० ॥ 

८८ सम्यग््ञानमहाञ्योस्लादरिताशयताजुषः' । 
विधीयमानमप्येतन्न भवेत्कमे बन्धनम्‌ ॥ "' 
अत्राक्षयपदं वासनाथमागमसिद्धिमत्‌ । 

पदेकदेशदोषाः-- 
दोषान्‌ पदैकदेशेषु यथायोगं वदाम्य्‌ ॥ २१ ॥ 
श्रुतिकट -- 

८‹ अरूमतिचपलर्लास्स्वम्रमायोपमला- 

तरिणतिविरसत्वासससंगमेनाङ्गनायाः । 
वयमिति शतकरतस्तत्वमालोचयाम- 
स्तदपि न हरिणाक्षी विस्मरत्यन्तरात्मा ॥ ” 
सखप्रल्ययस्य बाहू्यादिह श्रुतिकरस्यते । 
अवाचकम्‌-- | 

५८ किमुच्यतेऽप्य मुपालमोकिमारामहामणेः । 

सुदुरभं वचोबाणेस्तेजो यस्य विभाव्यते ॥ ” 


1 ज्ञास्लमातप्रसिद्धाथं ९. ४ कलिता ^.  ? यथायोग्यं ^. 
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वचःसब्देन गीःशब्दो लक्ष्यतेऽतरेत्यवाच्कम्‌ ॥ २२ ॥ 
निरथेकम्‌-- 


‹: आदावञ्चनपुज्चरिक्तवपुषां श्वासानिरोहासित- 
प्रोत्सषद्िरदानकेन च ततः संतापितानां दशाम्‌ । 
संपरस्येव निषेकमश्रुपयसा देवस्य चेतोभुबो 
भट्ीनामिव पानकम कुरुते कामं कुरङ्गेक्षणा ॥ 


निरथेकं बहुं स्याद दशामित्येकयो पितः । 
 फटस्याकतृगामिला्कनथाप्यारमनेपदम्‌ ॥ २३ ॥ 
जगुप्साश्णीरम्‌-- 
८ यः पूयते सुरसरिन्युखती्ंसा्थ- 
सानेन शाखपरिशीरनकीरुकेनः । 
सोजन्यमान्यजनिरूजितमूजिताना 
सोऽयं दशोः पतति कस्यचिदेव पुंसः | " 


पूयेलयत्र जुगुप्सायेमश्चीटमवगम्यते । 
अमङ्रश्ीलम्‌-- 


““ अमिप्रताथेसिद्धचथं पूजितो यः सुरैरपि । 
सवेविन्नच्छिदे तस्मे गणाधिपतये नमः ॥ "' 


प्तेलयपद्गराश्ीटमत्र शछोकेऽवगम्यते ॥ २४ ॥ 


1 फलस्य कत्रगामित्वात्‌ ^ 2. 
* कीलनेन ८२; <£. 


ष्ठः ,परिच्छेद्‌ः ६९. 
संदिग्धम्‌-- 
¢ कस्मिन्‌ कमेणि सामथ्य॑मस्य नोत्तपतेतराम्‌ । 
अयं साघरुचरस्तस्मादञ्जरिविध्यतामिह ॥ '' 


भूतपूर्वे चरदघ्र साधुचारीति संचयः । 
वाक्यदोषाः-- 


मः 


प्रतिन्ररवणेषुपहतटप्तविसग विधि हतदत्म्‌ ॥ २५ ॥ 

न्युनाधिककथितपदं परतल्कपषै समाप्तपुनरात्तम्‌ । 

अर्घान्तरेकयाचकमभवन्मतयोगमनभिदितवाच्यम््‌ ॥ २६ ॥ 

अपदस्थपदसपासं संकीर्णं गमितं परसिद्धिहतम्‌ । 

भप्नपरकमपक्रममपतपराथे' रसच्युत च तथा ॥ २७॥ 

अप्रस्तुताथेपित्यपि भवन्ति वाक्येष्वमी मता" दोषाः | 
प्रतिकूलवणेम्‌-- 

प्रतिकरूलवणेमेतद्रसालुङ्लखाक्षरं न यद्धि थथा ॥ २८ ॥ 

° अकुण्टोक्तण्डया पृणैमाकण्ठं करुकष्ठि माम्‌ । 
कम्बुकण्ठ्याः क्षणं कण्टे कुरु कण्ठार्तिमुद्धर ॥ "' 


भृङ्गार ठदीनां कठिनानां नानुद्ूख्यमस्तीह । 
उपहतदप्रविसगम्‌- 


उत्यते यत्र छते खनो वा स्याद्विस्ैनीयश ॥ २९ ॥ 
 उपहतलुप्तविसरभं दुष्टं तद्वाक्यमापनन्ति यथा । 


पदा ठ, 
9 ^ 2 00115 मताः 
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«‹ धीरो विनीतो निपुणो वराकारो वरपोऽत्र सः | 
यस्य भृत्या बलोस्िक्ता भक्ता बुद्धिप्रमाविताः ॥ "' 


उपहततापाधया्थे याति विसगेः परे च लुप्तम्‌ ॥ ३० ॥ 


विसंपिमेदाः- 
वैरूप्यं विष्छेषोऽश्वीखलं कथ्ढा च संपेः स्युः । 
दोषास्ते तद्वाक्यं पिसेपि विबुधाः क्रपद्रदन्ति यथा । ३१॥ 
वेूप्यविसंधि- 
“४ राजन्‌ विभान्ति भवतश्वरितानि तानि 
इन्दोचैतिं दधति यानि रसातङेऽन्तः । 
"ते धीबके अतितरे उचिताथतवरृ्ती 
तन्वती विजयसंपदमेत्य भातः ॥ " 


सङृदबषिहितेऽ दोषो विह्ितेऽप्यसषृच्च भवति वैरूप्यम्‌ | 


विश्िषविसधि-- 
“८ तैत उदित उदारहारचारदुतिरेबरैरुदयाचलादिविन्दुः । 
निजवंश "उपात्तकान्तकान्तिथैतमुक्तामणिवचका््यन्धैः ॥ '' 


अत्र विहितेऽपि दोषो विष्धेषस्त्वसङृदेष विज्ञेयः ॥ ३२॥ 


अश्वीटविसंधि- 
४४ विद्यामभ्यस्यतो रात्राविति या मवत; प्रिया | 
वनिता गुहयके्ानां करमते पेख्वं वनम्‌ ॥ ? 


1 धीदोबेे ८. तेजोषले ^ 2.  * उदू 4 2, 
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संधाबश्ीटत्वं दोषो विवेककारिभिर्ञेयः । 


कष्टविसंधि- 
“ उव्येसावत्र `तर्वारी मवैन्ते चावेवस्थितिः | 
नात्रजुं युज्यते गन्तुं शिरो नमय तन्मनाक्‌ ॥ "' 


इह कष्टं संपेः छिष्टतया कथ्यतेऽसह्ृदोषः ॥ ३३ ॥ 
दतवृत्तमेदाः-- 


अयथात्वं गुरुरुष्वोवर्णानां यत्र हीनताधिक्ये | 
भग्नच्छन्दो वाक्यं हतद्त्तं चेति तद्रदन्ति यथा ॥ ३४ ॥ 


गुरुखष्वोरयथात्वप्‌- 
४४ कामेन पञ्चापि बाणा विमुक्ता सगेक्षणास्विल्यथागुरुखम्‌ । 
मदनवाणा निशिताः पतन्ति वामेक्षणास्विस्ययथाखश्ुखम्‌ ॥ "' 
हीनवणम्‌- । 
इन्दुपादा; शिशिराः स्पृश्न्तीव्यूनवणेता । 
अधिकवणप्‌- 
सहकारस्य किसटयान्याद्राणीत्ययिकाक्षरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भप्रच्छन्दः-- 
पादान्ते मध्ये वा यतिरविरामोऽस्य भघ्नतात्र यथा | 
५८ आदित्यस्य महति वरो जातो नृपतिरेष घनकीतिः | 
भूरिदयालंकारः प्रभूतगुणवत्सको जयस्यवनौ ॥ " 


' स्वर्तौ तर्वाली €, 


७ अटठ्कारसप्रहः 
ल्यूनपदम्‌-- 
येन धिना यद्वाक्यं न्यूनं तन्न्युनपदषुशन्ति यथा ॥ ३६ ॥ 
"° तथाभूतां दृष्टा चपसदसि पाञ्चालतनयां 
वने व्याधैः सार्धं सुचिरमुषितं वह्करधरेः । 
विराटस्यावासे भ्थितमनुचितारम्भनिभृतं 
गुरुः खेदं खिन्ने मयि मजति नाघापि कुरुपु ॥ "' 
अस्माभिरिति विशेष्यामावादिह वाक्यममिहितं न्यूनम्‌ । 
अधिकपदम्‌- 
, यदभावादपि पूणं वाक्यं तेनाधिकपदमत्र यथा ॥ ३७ ॥ 
८: स्फटिका क्ृतिनिम॑रः प्रकामं प्रतिसंक्रान्तनिशातराखतच्वः । 
अविरुद्धसमन्वितोक्तियुक्तः प्रतिमह्छास्तमयोदयः स कोऽपि ॥ "' 
आढृतिपदेन वाक्यं विनापि संपणेमेव भवतीदं । 
कथिततपदपम्‌ -- । 
कथितपदं तद्यस्मिन्‌ पदस्य कथितस्य कथनमेद यथा ॥ ३८ ॥ 
८‹ अधिकरतशरूतल्यं कल्ितस्वापरीरा 
परिमिलननिमील्याण्डिमा गण्डपालिः । 
सुतनु कथय कस्य व्यज्ञयध्यज्जसैव 
स्मरनरपतिखीखयोवराज्यामिषेकम्‌ ॥ 


रीरेति पूरवेकथितं पुनरपि रीरेति कथितमेतस्मिन्‌ । 
पतत्प्रकषम्‌ -- . 
यस्मिन्नधः प्रष्टं पतलमकर्षं तदामनन्ति यथा ॥ ३९ ॥ 


पष्ठः परिच्छेदः ५१ 
कः कः वुन्न न षुुरायितधुसधोरो ' पुरे्सूकरः 
कः कः कं कमलाकरं विकमलं कतु करी नोच्तः | 
कै के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्मल्येयुैतः 
सिंहीसेह विलासबद्धवसतिः पञ्चाननो वर्त॑ते ॥ " 


अत्र करिणः पृष्टान्महिषाणा्ुपरि कीपैनं क्रियते" । 
समाप्रपुनयत्तम्‌ -- 
पुनरपि समाप्य कथितं सपाप्तपुनरात्तमिति वदन्ति यथा ॥४०॥ 


(° त्रीकारः स्मरका्ैकस्य सुरतक्रीडापिकीनां रवो 
ङकारो रतिमञ्चरीमधुखिहिं रीराचकोरीष्वनिः | 
तन्व्याः कञ्चुलिकापसारणञ॒जःक्षेपस्खलत्कङ्कण- 
काणः प्रम तनोतु वो नववयोलास्याय वेणुस्वनः ॥ " 


अत्र समाप्नोऽ्यथेः पुनरप्यादीयतेऽन्त्यपदान्ते । 


अर्धान्तरेकवाचकम्‌ -- 
अर्धान्तरेकवाचकमपरार्धगतेकषाचके तु यथा ॥ ४१ ॥ 


(‹ मसृणचरणपातं गम्यतां मूः सदर्मा 
, विरचय स्िचयान्तं मृधि घमः कठोरः । 
तदिति जनकपुत्री सोचनैरशचपूरणः 
पथि पथिकवधूमिः रिक्षिता वीक्षिता च ॥ ` 


इह तच्छब्दो हेतुः सिचयान्तं भू विरचयेतयत् । 


^ घुरी = सूकरतुण्डम्‌, शस्ते ए. "पिकानां ८. 
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७ भ्ररकारसमरहः 
अभवल्मतयोगम्‌ - 
अभवन्पतयोगं तत्र समासे पदं गुणीभूतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नान्यैः प्रधानभूतेकंमते योगं प्रयोजनाय यथा । 
४८ चत्वासे वयमलिजः स भगवान्‌ कर्मापदेष्टा हरिः 
संम्रामाध्वरदीक्षितो नरपतिः पल्ली गृहीतन्रता । 


कौरग्याः पावः परियापरिभक्ङ्केशोपयान्तिः फटं 
राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं यशोदुन्दुभिः ॥ " 


संमामाध्वरशब्दः समासगो दोषमावमेत्यत्र ॥ ४२ ॥ 
अनभिहितवाच्यम्‌ -- 
अनभिहितवाच्यमेतद्यत्र न वक्तव्यमभ्यधायि यथा| 
४४ तयि निसगेरतेः प्रियवादिनः प्रणयभङ्गपराडमुखचेतस्तः । 
कमपराधलवं मथि पयसि व्यजसि मानिनि दासजनं यतः ॥ " 
अत्रावयं वाच्यं पयस्यपराधछ्वमपीति पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अपदस्थपदम्‌-- 
अस्थानस्थपदं तथत्रास्थाने स्थितं पदं हि यथा | 
५५ क्म: केलिकचग्रहृशछथजटारम्बेन निद्रान्तरे 
सद्राङ्कः शितिकंषरेन्दुशकलेनान्तःकपोकच्छदम्‌ । 
पावेत्या नखरक्ष्मशङ्कितसखीनमेस्मितहीतया 
प्रोन्मृष्टः करपटहवेन कुरिराताग्रच्छविः पातु वः" ॥ "! 
कटिखाता्नच्छविरिति नखरक्ष्मेस्यादितः पुरा वाच्यम्‌ ॥४५॥ 
2 न; 4 1. | | 


ष्ठः परिच्छेदः ७५ 
अपदुस्धसमासप्‌- 
अस्थानस्यसमासं यत्रास्थाने समासश्नाटि यथा| 
. . “अद्यापि स्तनशैलदुगैविषमे सीमन्तिनीनां हृदि 
स्थातुं वाञ्छति मान एष धिगिति क्रोधादिवारेहितः । 


भरोचदुरतरभसारितकरः कषेत्यसो तससषणा- 
तुलत्केरवकोशनिःसरद रिभ्रिणीङ्कपाणं चशी ॥ " 


छृद्धोक्तावत्र कृतो न समासः कितु कविवचस्येव ॥ ४६ ॥ 
संकीणेम्‌- 
संकीर्णं यत्रेतवाक्यपदानीतरत्र सन्ति यथा | 
८८ किमिति न पयसि कोपं पादगतं बहुगुणं गृहाणेमम्‌* । 
ननु सुश्च हृदयनाथं कण्ठे मनसस्तमोरूपम्‌ ॥ " 


अधिकस्फुटमितरेतरवाक्यपदानां मिथः प्रवेशोऽ ।॥ ४७ ॥ 
हिष्टखमेकवाक्ये वाक्यबहुतवे तु भवति संकीणम्‌ | 
गर्भितम्‌- 
 गर्भितमितरदराक्यं "वाक्यस्येकस्य यत्र मध्येऽस्ति ॥ ४८ ॥ 
“८ पररापकारनिरतैहजनैः सह संगतिः । 
वदामि भवतस्तन्वं न विधेया कदाचन ॥ !" 
वाक्यमिदमितरवाक्यस्थितमिह भवतो बदामि त्वमिति । 


1 गृहागैनम्‌ ?. 
° वाक्थैकस्य ^ 2. 


७६ अंटकार तमह: 
प्रसिद्धिहतम्‌ -- 
यत्र प्रसिद्धिहीनं प्रसिद्धिहृतप्ुच्यते पदं तु यथा ॥ ४९ ॥ 


४ महाप्ररयमारुतक्चुभितपुष्करावतेक- 
प्रचण्डघनगजितप्रतिरुतानुकारी मुहः । 
रवः श्रवणमैरवः स्थगितरोदसीकंदरः 
कुतोऽ समरोदधेरयमभूतपूवेः पुरः ॥ "' 
सुतमिति शब्दविदोषे न शब्दमात्रे पसिद्धिमाग्भवति । 


भर्चप्रक्रमप्‌- 
भ्पक्रमधुक्तं यत्र पक्रान्तरूपमङ्गः स्यात्‌ ॥ ५० ॥ 
तस्य वैविध्यम्‌ -- 
तदनेकधा विभिन्नं प्रकृतिमस्ययघ्ुखेः करमेण यथा । 
प्रकृतिभग्नप्रक्रमम्‌-- 
८ नाथे निशाया नियतेर्नियोगादस्तं गते हन्त निशापि याता । 
कुलाङ्गनानां हि दचानुखूपं नातः परं भद्रतरं समस्ति ॥ "' 
गत इति तु प्रक्रान्त यातेति प्रदृतिरत्र भङ्गवती ॥ ५१ ॥ 


प्रययभग्नप्क्रमम्‌ -- 
८* यशोऽधिगन्तुं घुखरिप्सया वा मनुष्यसंस्यामतिवतितं वा । 
निरुसयुकानामभियोगमाजां समुत्सुकेवाङ्कमुपेति सिद्धिः ॥ " 


अत्र सुखटिष्पयेति प्रस्ययभङ्खो विविच्य विनेय! । 
अन्येऽप्यत्र त्याः प्रत्ययमङ्गा न त॒ प्रपल्च्यन्ते ॥ ५२ ॥ 
1 इतमिह ^ 1 ; २. 


षष्ठः पर्च्छिदः ` ७७ 
अक्रमम्‌-- 
यत्र विहतः कपः स्यादक्रपमिति वाक्यमापनन्ति यथा । 


८८ निर्माणस्थितिसंहारहेतवो जगतां मताः । 
विष्णुत्रिलोचनाम्भोजयोनयः पाख्यन्तु वः* ॥ " 
परमेष्ठिदरिहरा इति वाच्ये मयः क्रमो भवत्यत्र ॥ ५३ ॥ 

अमतपराथेम्‌- 
अमतपरार्थं यत्र पकृतविरुदधा्थकथनमेवं यथा । 


४४ राममन्मथकश्षरेण ताडिताः दुःसहेन हृदये निशाचरी । 
गन्धवद्ुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसतिं" जगाम सा ॥ "' 


्रकृतरसेऽत्र विरुद्धं शृज्ञाररसस्य षणेन विदितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
रसच्युतम्‌- | 

यत्र रसोऽस्ति न वाक्ये रसच्युतं तदिति कीतेयन्ति यथा । 

‹‹ एकपुच्छश्वतुष्पादः ककुराह्म्बकम्बलः । 

गोरपत्यं बरीवदां घासमत्ति मुखेन सः ॥ "' 

जातिरपि नीरससान्नाटकारोऽस्य फि तु दोषम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सप्रस्तुताथेम्‌ - 

अपरस्तुताथेमेतयत्रपरस्तुतुति करोति यथा । 


५८ तमाङरेयामलं क्षारमत्यच्छमतिफेनिलम्‌ | 
पादेन रुहकयामास हनूमानेष सागरम्‌ ॥ '* 
1; 2. * पीडिता ^ 2. ° निलयं © 3, 


७८ अरकरिसंप्रहः 
नात्र शयापलतादेः कथनं तत्रोपयोगि स्याद्‌ ॥ ५६ ॥ 


अथेदोषाः- 
` अर्थोऽपुष्टः कष्टो व्याहतपुनसक्तदुष्करमग्राभ्याः । 
संदिग्धो निर्हेतुः प्रसिद्धितिवाविरढश्च ॥ ५७ ॥ 
ग्य्थीहतः सनियमानियमविरोषाविशेषपरिटित्ताः° । 
साकाङक्षोक्तविरुद्धो व्यक्तपुनःस्वीडृतोऽशछ्ीरः ॥ ५८ ॥ 
विध्यनुवादवितः सहचरभिन्नोऽ्थदोषाः स्थुः । | 


सपुष्टः-- 
विशेषणानाघ्ुक्तानां फं यत्र न विदयते ॥ ५९ ॥ 
विरोष्यपोषकसवेन सोऽपुष्टाथां मतो यथा । 
^“ अतिविततगगनसरणिप्रसरणपरिमुक्तविश्रमानन्द; । 
मरदुछासितसोरभकमराकरहासङ्द्रविजेयति ॥ 
विथक्तो विध्रमानन्दो पभ्यतो न रवेज॑यमर्‌ ॥ ६० ॥ 
कष्टः-- 
कषः दच्छरेण विज्ञेयः शब्दसंकषेपतो यथा | 
८ कलर निजहैतुदण्डजः किमु चक्रभ्रमकारितागुणः । 
स तदुच्कुचौ भवन्‌ प्रभाज्रचक्रभ्रममातनोति यत्‌ ॥ " 
अल्यन्तव्यवधानेन ज्ञायतेऽ्थोऽत्र नो भवात्‌ ॥ ६१ ॥ 


' त॒ष््नोपयोगि स्यात्‌ २. 
४ विशेषसामान्यपखित्ताः ए; © 3. 
° हृत्‌ ^ 2; @ 3. । 


& 


षष्ठः परिश्ठेवः ७९ 
व्याहतः- 
अनाहतस्येवोत्करषो वाक्ये स्याद्रचाहतो यथा | 


५ जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकरादयः 
प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मदयन्ति ये । 
मम तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका 
नयनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ॥ ' 


अनादघ्येन्दुरेखाद्यं छाध्यते चद्धिका विह ॥ ६२ ॥ 
पुनरक्तः-- 
"एक एव द्िरक्तोऽ्थः पुनरुक्तो मतो यथा | 


४ अख्ज्वाखावरीदपरतिबरजरधेरन्तरर्वायमाणे 
सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्‌ मम पितरि गरो सर्वधन्वीश्वराणाम्‌ । 
कर्णालं संभ्रमेण बज कृप समरं मुञ्च हार्दिक्य शङ्कं 
ताते चापद्वितीये वहति रणधुरां को भयस्यावकाशः ॥ ` 
पोनरक्तयमिहार्थ्य भरसिद्धं समपादयोः ॥ ६३ ॥ 
दुष्करमः- | | 
वक्तन्ययोर्थयोयां व्युत्करमो दुष्क्रमो यथा । 


^“ भूपालरलञ निरदन्य प्रसन्न भ्रथितोत्सव । 
विश्राणय तुरङ्गं मे मातङ्गं वा मदारुसम्‌ ॥ 


मातङ्कस्यात्र निर्देशो न्याय्यः प्रागेव बुध्यताम्र्‌ ॥ ६४ ॥ 


1 योऽर्थो यत्र द्विरुकतः स्यात्‌ ?, 9 रणधुरं २, 
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ग्रम्यिः- 


-निरैन्नैः कथितो योऽर्थो ग्राम्योऽसाबुच्यते यथा । 


८४ सपङ्कतरुविन्यस्तसारङ्खुरसंनिभम्‌ । 
अरोमशं सरगाक्षीणां वन्दे मदनमन्दिरम्‌ ॥ " 


इह माम्यलमथेस्य पभरसिद्धमवगम्यते ॥ ६५ ॥ 


संदिग्धः-- 
रेषा प्रतीयमानोऽथः संदिग्धोऽनिणेयाश्था | 


“‹ मात्सयेमु्साये विचाये कायमार्याः समर्यादमिदं वदन्तु । 
सेव्या नितम्बाः किमु मृुधराणामुत स्मरस्मेरविकरासिनीनाम्‌ ॥ "! 


विरक्तो वात्र रक्तो वा वक्ता चेन्निणयो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


निरहेतुः-- 
निर्हेतुको विना हैतं कार्यं यत्रोच्यते यथा । 


(° गृहीतं येनासीः परपरिभवभयात्नोचितमपि 
प्रभावाचस्यामेन्न खट तव कश्चिन्नि विषयः | 
परि्यक्तं तेन त्वमपि सुतश्ोकान्न तु भया 
द्विमोक्ष्य शख त्वामहमपि यतः स्वस्ति भवते ॥ 


विमोक्येऽहमपीलयत्र न हतुः शक्षमोचने ॥ ६७ ॥ 


प्रसिद्धिविरद्धः-- | 
स॒ परसिद्धिविरुद्धो यो छोकैरविदितो यथा । 
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“° इदं ते केनोक्तं कथय कमरातङ्कवदने 
यदेतस्मिन्‌ देशतः कटकमिति धत्से खट धियम्‌ । 
इदं तदुःसाधं कर्य परमासं स्परतिभुवा 
तव प्रीत्या चक्रं करकमलमूके विनिहितम्‌ ॥ ” 


चक्रं पनोभवस्याश्रमपरसिद्ध पिदोच्यते ॥ ६८ ॥ 


विद्याविरद्रः- 
विश्वाविरद्धः स्मृ्यादिषिरोधाच्कथितो यथा । 


८८ सदा स्रात्वा निशीथिन्यां सकर वासरं बुधः । 
नानाविधानि शाक्चाणि व्याचष्टे च श्रुणोति च ॥ 


उपरागं विना रघ्रो लानं तु स्मृतिगरितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
व्यर्थीशतः-- 
व्य्थीकूतो यच्छ्ाध्यानां व्यथत्वापादनं यथा ¦ 
८: प्राप्ताः श्रियः सककर्कामदुघास्ततः किं 
न्यस्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । 


संतपिताः प्रणयिनो विभवेस्ततः किं 
कृट्पं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥ 


अत्र व्यर्थत्रमेगोक्तमर्थानां न प्रयोजनम्‌ ॥ ७० ॥ 


सनियमः- 
नियमोऽनुचितेऽ्ये यः स स्यात्सनियमो यथा । 


५ धिया 2. 
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५८ कटु रटति निकश्वतीं नारारष्टिष्िभः पटुयंत्रः | 
अपसरणमेव शरणं मोनं वा राजहंसस्य ॥ "' 


अत्रापसारणे युक्तो नियमो नेवकारतः' ॥ ७१ ॥ 

मोनं वेल्यन्यपक्षस्य संभवाद्‌ दूषणं हि यत्‌ 
अनियमः- 

नियमे सति वक्तव्ये तत्यागोऽनियमो यथा ॥ ७२॥ 


५८ चतुदश सदक्ताणि रक्षसां भीमकमेणाम्‌ । 
हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना || 1 


एकेनेवेति वक्तव्ये नैवात्र नियमः इतः । 
विकशेषपखिवुन्तः- 
वाच्ये विशेषे समान्याद्विशेषव्यल्ययो यथा ॥ ७३ ॥ 


८४ यामां इयामक्मानमानयत मोः सान्दररषीकू्के- 
मन्त्रं तन्त्रमथ प्रयुज्य हरत श्वेतोसकानां स्मितम्‌ । 
चन्द्रं चूणणेयत क्षणेन कणशः कृत्वा शिकापडके 
येन द्रष्टुमहं क्षमे दश्च दिरास्तद्वक्रमुद्राङ्किताः ॥ ” 


अत्र ञ्योत्छ्ीमिति' श्यापाविरेषोक्तिषिरिष्यते | 


सामान्यपरिच्त्तः- 
सापान्योक्तो विशेषोक्तिः सामान्यव्यल्ययो यथा ॥ ७४ ॥ 
) वाचाटष्टिशिभो यत्र ८; ८; 6.3. ४ नैव कार्यतः ^ 1; ए. 


3 तुत्‌ ^ 1; ए. « श्रियम्‌ ८. ; ज्योत्ल्ीति हि ^. 
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^“ कोरवेष्धितदषलरुषप्रहरि 
रलान्यमूनि मकराकर माव मंस्थाः | 
किं कोप्तुमेन मवतो विहितं न नाम 
यत्र प्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि ॥ 
रत्रसामान्यतो नाम सिन्धोख न कोस्तुभात्‌ । 
साकङ्घः-- 
यत्र बह्मथसपेक्षः साकाङ्क्षो गीयते यथा ॥ ७५ ॥ 
^" द्वारं द्वारमितो वृष्टिः शीतवातातिदुःसहा । 
दिशो नीरन्ध्रतिमिरनिगीर्णा इव निष्प्रभाः ॥ 
आकाङ्क्षलत्र बाह्यार्थं खरयोद्घाव्यतामिति । 
उक्तविरुद्ः- 
स स्यादुक्तविष्दोऽ्था विरुदः स्वोक्तयो्येथा ॥ ७६ ॥ 
न स्वगो नापि नरको धर्माधर्म न तत्फठे । 
धन्योऽसि यस्यै सव्वं ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छसि ॥ " . 
परटोकाद्यभवोक्तेषिरूढं दानकीतेनम्‌ । 
लक्तपुनःस्वीन्गतः-- 
ल्यक्तोऽपि पुनरुपात्तस्त्यक्तपुनःस्वीकृतो पतः स यथा ॥ ७७॥ 
८८ अरे रामाहस्ताभरण भसलश्रेणिशरण 
स्मरक्रीड्रीडाश्चमन विरहिप्राणदमन । 


` सरोहंसोत्तंस प्रचरुदर नीलोखल सखे 
सखेदोऽहं मोहं छथय कथय केन्दुवदना ॥ 
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विरदिदमनेति प्रक्स्वा स्वीकुरुते सखिपदेन पुनरेव । 
अश्टीटः-- 

अशीलो अरख्यार्थादन्यो व्रीडाकरः स यथाः ॥ ७८ ॥ 

४१ हृन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तन्धस्य विवरैषिणः । 

"यदास्य जायते पातो न तदा" पुनरु्रतिः ॥ " 

अत्र ध्वन्यो यख्यादन्योऽ्थौ जायते हि* छले । 
विभ्यनुवाद विब्त्तः-- 

विध्यनुवाद वित्तो विध्यसुवादो विवतितौ स यथा ॥ ७९ ॥ 


४‹ प्रयज्ञपरिबोधितः स्तुतिभिरय रेषे निश्ा- 
मकेशवमपाण्डवं भुवनम निःसोमकम्‌ । 
इथं परिसमाप्यते रणकथाच दोःञ्चालिना- 
मेतु रिपुकाननातिगुरुरय भासे युवः ॥ " 
शयितः परिबोध्यस इति वक्तन्यमिहानुवाद विधियुगटम्‌ । 
सहचरभिन्नः- 


सहोरृटरनिङृथक्तिभिन्नः सहचरेथा ॥ ८० ॥ 

५ श्रतेन जुद्धिन्येसनेन मृखेता मदेन नारी सकिकिन निन्नगा । 
निशा शशाङ्केन धृतिः समाधिना नयेन चाङ्क्रियते नरेन्धता ॥ " 
उक्ृष्टेभ्यः श्रुतादिभ्यो भिन्ने व्यसनभूखेते । 


1 जीढाक्ये मतः स यथा ° यथास्य ^ 1. यथा संजायते 2. 
> तथा ^. 1; र. 4 मेहतिद्दिं 0. © 3. 
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दोषाणां गुणत्वम्‌ -- 
दोषा एव गुणीभाव प्राप्तवन्ति कचिक्तचित्‌ ॥ ८१ ॥ 


श्रुतिकटुनोऽदुष्त्वम्‌- 
५ सोऽध्यैष्ट वेदांलिदसानयष्ट पितृनताप्सीरसमरंसत बन्धून्‌ । 
व्यजेष्ट षडुगमरस्त नीतो समृल्वातं व्यवधीदरीच्च ॥ 


उदाहरणकाव्यत्वान्न ' दुष्ट श्ुतिकटरपि । 
भहेलिका्रयर्थवन्धेकाक्षरदयक्षरादिषु ॥ ८२ ॥ 
छिष्टासमर्थनेयार्थात्राचकाद्या न दूषिताः । 


असमथनेयाथयोरदुष्टत्वम्‌-- 
४८ देवराजो मया रष्टो वाखिारणमस्तके । 
 भक्षयितवाकेपत्राणि विषं पीला क्षयं गतः ॥ " 


वारिवारणकषब्दोऽर मेयाथांऽपि न दुष्यति ॥ ८३ ॥ 
असमर्थावपि विषक्षयो खाये न दुष्यतः । 
अन्यद्प्येवमेबोहयघुदाहरणदशेने ।॥ ८४ ॥ 


डिष्टनिग्थेकयोरदुषटत्वम-- 
४४ बल्यरिक्रत्वरी पातां साम्बुग्यम्बुघनोपमो । 
सदो बककाकाभ्यां चवैतुहिचवैतुहि ॥ " 


बट्यरिकरत्वरीदयत्र ह्िष्टसध्यप्यदुषणम्‌ । 
निर्थकमदुष्टं स्याद्राक्ये छान्दसमाषिते ॥ ८५ ॥ 


1 वक्रयत्वान्नि £. 
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अश्टीस्यादष्टत्वम-- 
४‹ कृष्टूतेरपरतीकारादन्तर्टिङ्गाविमदेनात्‌ । 
न द्रवनिति न तृप्यन्ति योषितो नीचमेहने ॥ "' 


अत्र व्रीडाशछ्छीखमरपि कापतन्ते न दषणम्‌ । 
“* उत्तानोच्छरनमण्डूुकपाटितोदरसंनिमे । 
क्ेदिनि खीत्रणे सक्तिरकमेः कस्य जायते ॥ " 
जुगुप्सा श्चीटमप्यत्र विरक्तोक्तौ न दूषणम्‌ ॥ ८& ॥ 
सदिग्धस्यादुष्टत्वम-- 
“^ परधुकातेस्वरपात्र भूषितनिःरोषपरिजनं देव । 
विरसक्करेणुगहनं संप्रति सममावयोः सदनम्‌ ॥ " 
संदिग्धपप्यदुष्टं ्या्रक्तबोद्धव्यभेदतः । 
अप्रतीतस्यादुष्टत्वम्‌-- 
‹‹ ग्रहैस्ततः पश्चभिरुचसंस्थितैरसूर्यगेः सूचितभाग्यसंपदम्‌ । 
असूत पुत्रं समये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवाथमक्षयम्‌ ॥ "' 
अप्रतीतमपि ज्योतिः प्रसङ्गे न दुष्यति ॥ ८७ ॥ 
स्यूनपद स्यादुष्टत्वम्‌-- 
४ गादालिङ्गनवामनीक्ृतकुचपोद्विनरोगोद्रमा 
सान्द्रखेहरसातिरेक विगल्काश्चीनितम्बाम्बराः | 
मा मामानद माति मामरूमिति क्षामाक्षरोहापिनी 
सुप्ता किंनु शतायु किं मनसिमे लीना विीना नु किम्‌ | ” 


1 उक्रिमेः ^ ; © 3. 2 प्रदेशाम्बरा ^ ; 0, 3. 
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मामेत्यादि न्युनपदं पारवध्ये न दुषणम्‌ । 
अ धिकपदस्य गुणत्वम्‌- 
“८ यदरश्चनादितमतिबहुचाटुगमं 
कार्योन्मुखः खकजनः कृतकं व्रवीति । 


तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति कितु 
कृ वृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥ ” 


गुणोऽन्ययोगव्यात्यै विदन्तीत्यधिकं पदम्‌ ॥ ८८ ॥ 


पुनस्तस्य गुणत्वम्‌ -- 


विषादे विस्मये हर्षे कोपे देन्येऽवधारणे । 
प्रसादनेऽलुकम्पायां द्विखिरूक्तं न दुष्यति ॥ ८९ ॥ 


८८ प्रियतां भ्रियतां तन्वी किं वा जीवितयानया । 
जीवितं सखि मानाय नैष चेत्जीवितैन किम्‌ ॥ "" 


अस्मिन्‌ विषण्णवचने पौनरुक्त्यं गुणो मतः । 


४८ अहो सत्वमहये पेेमहो दानमहो क्षमा । ` 
अष्टो शीरमहो पुण्यं हरिश्चन्द्रस्य" भूपतेः ॥ "* 


अहोपदानामत्रोक्तिबहुधा विस्मये गुणः ॥ ९० ॥ 


४५ सेयं मन्मथसवेस्वे मन्मनोग्रहदेवता । 
लावण्याम्भोधिरहरी दर्यतां दृद्यतां सखे ॥ " 


हृष्टस्य वाक्यभणितो द्विरक्तिरिह भूषणम्‌ । 


॥ दरिचन्द्रस्य ए; ¢. 


८८ 
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४८ अतु नीराक्षसा प्र्वी निःशद्यास्तु जगल्रयी । 
तिष्ठ तिष्ठ क्षणं संख्ये हन्मि त्वां दशचकंघर ॥ 
कृदधस्य वचनेऽप्यत्रद्विरक्तिनैव दुष्यति ॥ ९१ ॥ 


८ दहि देहीति वदतो देदि देहीति यो वदेत्‌ । 
देही देहान्तरं पराप्य पुनर्देहीति नो वदेत्‌ ॥ ”' 


दन्येऽपि त्रदेवात्र पुनरुक्तिनं दूषणम्‌ । 


५८ धन्विनां खगवनेषु गच्छतां रूपकोरिकथनेऽधिका क्षतिः' । 
खिचते किमनिदं प्रयोजनदेकदा नरबधः° कृतः कृतः ॥ "' 


अत्रावधारणे तदरसुनरुक्तिने दुष्यतिः ॥ ९२ ॥ 


५ प्रसीद कोपमुन्सुशच प्रसीद करुमाषिणि । 
तव तन्वि पदोपान्ते छटस्ययमयं प्रियः ॥ " 


उक्तस्यैवात्र कथनं गुण एव प्रसादने । 


५ हन्यते सा वरारोहा स्रेणाकाण्डवेरिणा । 
हन्यते चारुसबङ्गी हन्यते मञ्जुभाषिणी ॥ 


गुण एवानुकम्पायामत्रापि पुनरुक्तता ॥ ९२ ॥ 


गर्मितस्यादुष्टत्वम्‌ -- 


“‹ दिङमातङ्गघटाविभक्तचतुराघाटा मही साध्यते 
सिद्धौ चापि वदन्त एव हि वयं रोमाश्चिताः परयत । 


1 अपि का क्तिः ?. > बास॒रब्रधः 71; ©, 3. 
? दुषणम्‌ 7. । 
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विप्राय प्रतिपा्ते किमपरं रामाय तस्तौ नमो 
यस्मादाबिरमूत्कथाद्भुतमिदं तत्रैव ` चास्तं गतम्‌ ॥ '' 


अद्रुते गमितमपि वदन्ते्याधदृषणम्‌ । 
बिर्द्धस्य गुणत्वप्‌- 
५४ नेयं निशा दिवस एव भवेत्क्थं मे 
निद्रान्यथा नयनयोयुगलं न याति | - 


नायं शी तपन एव तनोति ताप- 
मुत्पात एव यदि मासु विभान्ति ताराः ॥" 


दिवसतरवितोक्तिविरहे रात्रिचन्द्रयोः ॥ ९४ ॥ 
सा प्रत्यक्षविरुद्ापि गुणोऽ न तु दृषणम्‌ । 


नेयाथेस्यादोषत्वम्‌-- 
४४ मा] भवन्तमनरः पवनो वा वारणो मदक; पर्वा । 
वाहिनीजलभरः कुर वा स्वस्ति तेऽस्तु कतया सह्‌ वृक्ष ॥ 


प्रसिद्धकारणे्नेयो नाक्यवित्यद्षणम्‌ ।॥ ९५ | 


निरहैतोगणत्वम्‌-- 
“८ चन्द्रं गता पद्मगुणान्न भुङ्क्ते पद्माभ्रिता चान्दरमंसीममिख्याम्‌ । 
उमामुखं तु प्रतिपद्य लोखा द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप क्ष्मीः ॥ "' 


दिवा न चोतते चन्द्रः पदं नोण्नुम्भते निरि । 
प्रसिद्धतरादिहाुक्तो निर्हतुकथने गुणः ॥ ९६ ॥ 


1 य॒त्रेवं ©. 3. 
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कविसमयसिद्धा विरेषाः- 
हासस्य यश्चसः शक्यं छोदहिव्यं क्रोधरागयोः । 
ञ्योत्लापानं चकोराणां कारण्यं पापायक्ोदिवाम्‌ ॥ ९७ ॥ 
चन्द्रचन्द नकपूरवनवाततटित्वताभ्‌ ' । 
पक्ताहारस्गादीनां दाहकं वियोगिषु ॥ ९८ ॥ 
वेधकल्वं कटाक्षस्य पानं रूपस्य दृष्टिभिः । 
इन्दीवरारविन्दादि सरिदणेवयीरपि ॥ ९९ ॥ 
कुसमशथ्रमराः काण्डधतुर्ज्याध मनोः । 
तच्छराणां मनो रक्ष्यं वसन्तः सुहूदिष्यते ॥ १०० ॥ 
एवमादि कतं काव्येष्वसदेव प्रसिद्धिम्‌ । 
कर्णावतेसश्च शिरःशेखरः कणङुण्डलम्‌ ॥ १०१ ॥ 
संनिधानादिबोधा्थमेषु कर्णादिकीतेनम्‌ । 
युक्ताहारपदं खन्यरत्रयोगनिषटत्तये ॥ १०२॥ 
आरूदलप्रतीत्यर्थं धनुज्यापदयुच्यते । 
पष्पमाठेति स॒रभिपुष्पनिमितताधियेः ॥ १०३ ॥ 
कमे करिशब्दोक्तिस्तन्पात्रत्पतीतये । 
इत्यादिषु परितैयं स्थितेष्वेव सपथनम्‌ ॥ १०४ ॥ 


रसदोषाः-- 
आभासो रसभावानां खकषब्दगरह्णं तथा । 
कृष्करपनया भ्याद्विरनुमावविभाषयोः ॥ १०५ ॥ 
परतिङूहविभावादिम्रहो दीपिः पुनः पुनः| 
‡ वादीतच्त्विताम्‌ ८. . £ निर्ितसक्तये २. 


षष्ठ; परिच्छेदः ५१ 
अकाण्डे प्रथनच्छेदावङ्धस्याप्यतिविष्ठरतिः ॥ १०६ ॥ 
अङ्गिनोऽनसुसंधानं भकतीनां विपयेयः 
अनह्गस्यामिधानं च रसे दोषाः स्युरीद्शः ॥ १०७॥ 

श्साभाखः- 
आभासलं रसस्य स्यादनोचित्याद्‌ द्विषा यथा । 
८“ स्तुमः कं वामाक्षि क्षणमपि विना यं न रमसे 
विलेभे कः प्राणान्‌ रणगुखमखे यं मृगयसे । 
सुर्य को जातः शशिमुखि यमालिङ्गसि बरत्‌ 
तपःश्रीः कस्यैषा मदननगरि ध्यायसि तु यम्‌ ॥ "' 
अनेककामिविषयस्त्वभिरापषोर कष्यते ।॥ १०८ ॥ 
८ दष्टमुक्तमधरोष्ठमभ्बिका वेदनाविधुतहस्तपछ्वा । 
शीतरेन निरवापयत्‌ क्षणं मोरिचन्द्रशकञेन श्रूकिनिः ॥ " 
पितरोरिवात्र शिवयोनाई संमोगवणनम्‌ । 


भावाभासः- 
मावानापप्यनोचित्यादाभासखं पतं यथा ॥ १०९ ॥ 
४ राकायुधाकरमुखी तरलायताक्षी 
सस्मेरयोवनतरङ्गितविभमाव्या । 


तकि करोमि विद्म कथमत्र मत्री 
तत्स्वीङृतिव्यतिकरे क इवाभ्युपायः ॥ " 


1 विस्मृतिः ठ. 
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अनिच्छन्स्यामिवाधरुत्र चिन्ता काचिद्विगरिता | 
रसभावान्तरेऽप्येवमामाससमवेक्ष्यताम्‌ ।॥ ११० ॥ 


रसभावयोः; स्वक्शन्दग्रहणे दोषः-- 
दोषा रसानां भावानां खक्षब्दयहणाश्था । 


रसस्य स्वशन्द्‌व्रहमम्‌-- 
‹ आलोक्य कोमलकपोरूतङाभिषिक्त- 
व्यक्तानुरागदुमगामभिरामरूषाम्‌ । 
परयेष चास्पमभिखस्य विवतेमानः 
शृङ्गारसीमनि तरङ्गितमातनोति ॥ '' 


अत्र खशब्दरहणाच्छ्रज्ञारेति' विदुभ्यति ॥ १११॥ 


भावस्य स्वरशब्दम्रहणम्‌ -- 
८४ स्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचर्माम्बरे 
सत्रासा भुजगे सविस्मयरसा चन्द्रेऽग्रतस्यन्दिनि । 
र्या जहूयुतावलोकनविधो दीना कपालोदरे 
पावेत्या नवसंगमप्रणयिनी दृष्टिः रिवायास्तु वः ॥ 


व्रीडादिभिः पदै्दोषो महणं व्यभिचारिणम्‌ | 


४४ संप्रहारे प्रहरणः प्रहाराणां परस्परम्‌ । 
सषणतकारः श्रुतिगतेरुतसाहस्तत्र कोऽप्यभूत्‌ ॥ " 


उत्साहस्य स्थायिनोऽ दोषस्तच्छब्दकीतेनम्‌ ॥ ११२ ॥ 
` *सङ्गारेति हि दुभ्यति ^ ; © 1. 
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कष्टकल्पना-- 
^“ परिहरति रतिं मति नीते स्खरतितरां परिवतते च भूयः । 
इति बत विषमा दशस्य देहं परिभवति प्रसमं किमत्र कुमः ॥ ” 


रत्यादिपरिदारदेः करुणेऽपि च संभवात्‌ 
विषरम्मेऽनुभावानामत्र स्याक्कष्टकस्पना ॥ ११३ ॥ 


प्रतिकूलमहणम्‌- 
:‹ प्रसादे वतस्व प्रकटय मुदं संव्यज रुषं 
प्रियं शुष्यन्तयङ्गान्यख्तमिव ते सिश्चतु वचः । 
निदानं सौख्यानां क्षणमभिमुखं स्थापय मुखं 
न सुग्धे प्रस्येतुं प्रमवति गतः कारृहूरिणः ॥ "" 


शान्तेऽनुभावः काृस्यानित्यस्वपरिकीतेनम्‌ । 

भृङ्गार भतिकं तसतिङ्कलगरदस्स्विह ॥ ११४ ॥ 
इत्यादिरसदोषाणां प्रबन्धविषयत्वतः । 

प्रबन्पेष्वेव रक्ष्याणि ज्ञेयानि रसकोविदेः ॥ ११५ ॥ ,. 
समदो परहितं सगुणं यर्काव्यमन्यययदस्कर््यामू । 
खञचरित्रमिव साधु निषेभ्यं गवितारियप गण्डरगण्ड ।। ११६॥ 


इति श्रीमदमृतानन्दयोगिप्ररतिरचितेऽरंकारसंमरहे ` 
दोषगुणनिणेयो नाम षष्ठः परिच्छेदः 


1 सर्बालंकारसंग्रहे ^. 
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नारथप्ररासा-- 
चतुर्वेदसघुदधतं सारामिनयभूषितम्‌ । 
धम्यपरथ्यं यज्ञस्य च नारं को नाभिनन्दति ॥ १॥ 
न तच्छस्चं न सा विद्या न तच्छ्लंन ताः कराः । 
नासो योगो न तज्ज्ञानं नाटके यन्न हयतेः ॥ २ ॥ 
रूपकम्‌-- 
अवस्थानुकरतिनाख्ये रूपं इश्यतयोच्यते । 
रूपकं "तत्समारोपाद्वहुधात्र रसाश्रयम्‌ ॥ ३ ॥ 
वर्तुभेदान्नेतभेदाद्रसमेदाच्च त्विषा । 
इतिवृत्तम्‌-- 
इतिषटत्तं वस्तु चेति कथाया नापर तद्‌ द्विधा ॥ ४ ॥ 
इतिवृत्तमेदाः-- 
तत्राधिकार एख्यमङ्गं परासङ्िकं विदुः । 
प्रख्याते मिश्ञनुखा्मिति तत्‌ तरिविधं तथाः ॥ ५॥ 


1 रस्यते ७.3; ए, 
9 तत्समारोपादाहुः पात्रं रसाश्रयप्र्‌ ए. 
‡ इति तद्‌ द्विविधं त्रिधा ^ 1. 
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इतिहासादिषु ख्यातं भरख्यातमिति कीतितम्‌ । 
उत्पाद कविक्तंस्यानिश्र तदुदरयसंकरात्‌ ॥ ६ ॥ 
सथेप्रकुतयः-- 
बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कायैमेव च । 
अथेपरकृतयः पश्च कमेण परिकीर्तिताः ॥ ७॥ 
बीजम्‌-- 
सखत्पमेव सथुदिष्ठं पशाद्विस्तायनेकधा । 
हेतः `कायेस्य सिद्धो यस्तद्वीनं बीनवथा ॥ ८ ॥ 
८८ कुमुदिनीपरिमोगक्ृतागसं "मघुकरं नरिनीं मल्यानिरः । 
नयति संप्रति नमेदुहृज्जनः कष्टुषितां रमणीमिव कायुकम्‌ ॥ "' 
बिन्दुः-- 
अवान्तराथकथनादरसतुवषिच्छेदसं भवे° । 
तस्याविच्छेदफथनं बिन्दुरित्युच्यते यथा ॥ ९ ॥ 
४८ कामं प्रिया न सुरभा मन्त तद्धावदरोनायासि । 
अक्रतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्राथना कुरते ॥ "' 
पताका-- 
प्रासङ्धिककथाव्यर्थं या दृरमतुवतेते । 
सा पताका समाख्याता सुग्रीवचरितं यथा ॥ १० ॥ 
पताकास्थानकम्‌- 
भाविनः प्रस्तुताथेस्य यदन्यो्येव सृचनम्‌ । 
पताकास्थानकं तुरयसंविधानविशेषणम्‌ ॥ ११ ॥ 
' कार्यप्रसिद्धौ यः ए. .४ मधुकृत ^. + विच्छेद्नं यतः ^ 1, 
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५८ यातोऽस्मि पद्चनयने समयो ममेष 
सुप्ता मयेव भवती प्रतिबोधनीया । 
प्र्यायनामयमितीव सरोरुहिण्या; 
सू्योऽस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥ " 
८८ उदहामोक्रलिकां विपाण्डुररुचि प्रारब्धजुभ्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनो द्रमैरविररेरातन्वतीमासमनः । 
अद्योयानरतामिमां समदनां नारीमिवान्यां धरुवं 
परयन्कोपविपाटल्च्छवि मुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ "' 


`आधं तुस्यास्संविधानाद्‌ द्वितीयं तद्विशेषणात्‌ । 
प्रकरी-- 


पासङ्किककयेवेकदेशसंबन्धकीर्तिता ॥ १२ ॥ 
प्रकरी नाम सा ज्ञेया जटायुचरितं यथा | 


कायेम्‌-- 
कार्यं फलं त्रिवर् स्यादेकानेकायुबन्धवत्‌ ॥ १३॥ 


कार्यावस्थाः-- 
आरम्भयत्रप्राप्स्याशानियताधिफटागमाः । 


आरस्भमः- 
ओस्सुक्यमात्रमारम्भः फलटकाभाय त्था ॥ १४ ॥ 


५ आरम्मेऽसमिन्स्वामिनो वृद्धितो दैवेनेत्थं दत्तदस्तावरम्बे । 
सिद्धरभानितर्नास्ति सत्यं तथापि स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भवैः ॥ "! 


" एकं ^ 1. 
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यत्नः-- 

तदामे प्रयतः स्याद्र्ापारस्त्वरया यथा । 

८ राजा-- वयस्य, एक एव माल्वेश्वरोऽप्माभिरमियातम्यः । 
तदुद्धरणाय स्वरिततरं प्रयतामहे । 
प्राप्याश्चा-- 

उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्लयान्ना संभवो यथा ॥ १५॥ 

‹* राजा- 

मन्तिनिरुद्धप्रसराऽप्यस्मकार्यानुरोभेन । 

'भिन्नवद्रीव संभरति समागमासा प्रवतेते शतधा ॥ '' 
नियतापिः- 

अपायामावतः भरा्तिनियताप्चिमेता यथा| 

८‹ नवमाल्किा-- अय्य, एव्वं ण मंतव्वं । णिरवाअं साभररघणं 
उवाजदो संपादिदं | इदो वरं मम पिभसही तुह अंकगदेव्व मंतव्वा । "! 

(आय, एवं न मन्तव्यम्‌ । निरपायं सागरलद्कनमुपायत; संपादि- 
तम्‌ । इतः परं मम प्रियसखी तवाङ्कगतैव मन्तव्या ।) 


फलागमः-- 
सपयफलसंपत्तिः फरयोगो मरतो यथा ।॥ १६॥ 
पुरोधाः- 
` ५ कृकितानि पदानि सप्त साक्षिण्यनले वा्ुभयोरतोऽस्त॒ सख्यम्‌ । 
शिवयोरि शाश्वतैकरस्यं मवतोर्यावदशशीतशीतभान्‌ ॥ " 
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आरम्भादिभिरेतामिरवस्थामिः. समन्वितम्‌ । 

युखादिसंधिरूपेण जातं बीजादिपश्चकम्‌ ॥ १७.॥ 
संधिः- 

अवान्तराथेक्षवन्धः संधिरेकान्वये सति । 
पन्च संधयः- 

युखं प्रतिषरुखं चेव गर्भश्च तदनन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 

ि ङ 
विपर्ोञन्ते नि्ेदणमिल्यपी पश्च संधयः । 


सुखम्‌-- 
खं बीजसथुत्पत्तिर्नानाथेरससंमवा ॥ १९ ॥ 
मुखसंध्यङ्ञनि-- 
अङ्गानि दरादशैतस्य बीनारम्भसमन्वयात्‌ । 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम्‌ ॥ २० ॥ 
युक्तिः पापः समाधानं विधानं परिभावना | 
उद्वेदमेदकरणान्यन्व्थान्यथ सक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
उपक्षेपः- 
उपक्षेपस्तु बीजेन वस्तुनो योजनं यथा | 
राजा-- 


“4 कुत्र सा बुवल्यक्षणा मया वीक्षितोपवनभूविहारिणी । 
राम्बरारिशरदेवतेव मे मानसं "तुदति मत्तकारिनी ॥ 


वयस्य, किं तत्र ब्रजामः ? 
* तपति ए. 


सप्तमः परिच्छेदः ९५९ 
परिकिरः-- 
बहुीकरणं तस्य युक्तया परिकरो यथा ॥ २२ ॥ 
^“ सोरभः--- वयस्य, न केव तदीयमेव हदयं समाकषति | अपितु, 


अभ्याजमुग्धमधुरेररविन्दकोण- 
नियेन्मधु्रतनिकायनिभैः कटाक्षैः । 
मावावतारपिष्ुनैरयि भो वयस्य 
वाखा भवन्तमकरोदपदेशलक्षयम्‌ ॥ "' 


परिन्यासः- 
परि्यासस्तु कायस्य निष्पन्नपायता यथा । 
¢ कैरवः-- वयस्य, यदि मसुदिदय पषयति, तर, 
मदनस्य मयां राज्य प्राज्यं बरूवता हृतम्‌ । 
पुण्यैः पुरातनैर प्रायेण एरिति मम ॥ " 
विलोभनम्‌-- 
विलोभनं च तसमोक्तं पानसोह्ासङृद्यथा ॥ २३ ॥ 
¢‹ कैरवः-- वयस्य, कोपे तु नैवम्‌ । यततः, 
बाङातपक्रान्तपयोजपत्रमित्रे तु नेत्रे मिषतो न भीमे । 
आकणङृष्टङ्गजचापयष्िभुभे भ्रुवो न श्रुकुरिस्तयोस्तु ॥ '” 
युक्तिः-- | 
संप्रधारणमर्थानां युक्तिरिद्यु्यते यथा । 


१०० स्छकारसंग्रहः 
४४ बन्दी -- दैव, सत्यमेतत्‌ । 
नृत्ताचारयों मम सुहृदमूतत्र' कंदपंदास- 
स्तेनावरयं पितुरमिनवं चत्तमादशयेति । 
बद्धा पतरं सिपि नगरद्वारि तेनातुशिष्ट- 
स्तुषटेनाहं दुंहितरभवने चित्रहृत्य॑ऽङ्खिं लाम्‌ ॥ "" 
प्राप्नि- 
या चित्तस्य सखपाप्षिः सा प्रािगींयते यथा ॥ २४॥ 
'“ राजा-- (स्वगतम्‌ ) 
"आलोच्य वाक्यं स्वयमन्तरात्मा हृष्टः परानन्दमिव प्रविष्टः | 
प्रायेण भावीनि भवन्ति कप्तूस्यालोच्यमानानि मनोहराणि ॥ 
समाधानम्‌- 
बीजागमः समाधानमिति संकीत्येते यथा । 


'‹ राजा-- (अपवाये) वयस्य, वयं निलीना एव निवसाम; । 
अनुरागमङ्गनाया सुखेन यः श्रोत्रपेयमाधुयेम्‌ | 
आकणेयत्यजस्लं स एव मदनस्य शास्तिः साम्राज्यम्‌ ॥ "' 
विधानम -- | 
सुखदुःखकरं यत्स्याद्विषानं तद्विुयैया ॥ २५ ॥ 
^: करवः-- वयस्य, पुरस्तादवलोकय तस्यास्ताम्बूरकरङ्कवाहिनीम्‌ ; ` 


' दन्न @3. # 
° भालेक्य ८; 6 3. 
॥ 1 ०४5 सास्ति, 


सप्रमः परिच्छेदः १०१ 
आज्ञेव शम्बररिपोरविकष्वनीया 
वाञ्छेव विग्रहवती वकश्षगा दशेमे | 
अन्याथेमेव किभुतापणमभ्युपैति 
संदेरामानयति सा किमु सारसाध्या; ॥ 
अतो मनसि मे मोदखेदो वतते | ?' 


परिभावना- 
अद्धुतापादनं यत्स्यास्परिभावो पतो यथा । 


‹‹ कैरवः-- वयस्य पृदय ; 
रागोलितां रतिपतेरि राज्यरक्ष्मी- 
नारीटलाम नयनोकरपृवेपुण्यम्‌ । 
आिङ्गितुं मख्यमारुतमज्ञसासौ 
वाञ्छत्यहो सुभगतास्य तु वागतीता ॥ " 
घद्धेदः-- | 
गूदायेभेदनं यरस्यादुद्धेदः भोच्यते यथा ॥ २६ ॥। 
^“ विदुषकः--वअस्स, विदुमरिदं तए । जं ताए एव्व अहं पि सरिसं 
एव्व पेक्खामित्ति भणिदं । 
(वयस्य, विस्मृतं त्रया । यत्तयेवाहमपि सदृशमेव परयामीति भणितम्‌ ॥) 
राजा-- सखे तदिदानीं संस्तम्‌ । ” 
भेदः-- 
भारन्धका्यसिष्यर्थं मेदः रोत्साहना यथा । 
‡ मोदजडौ ^ 1. 


१०२ सअटंकारसंम्रह * 
^“ सौरभः--कलिकि, त्वमग्रतो गच्छ ; माग दशेय । ” 


करणम्‌ -- 
उदिष्टा्थस्य सिध्यर्थं प्रारम्भः करणं यथा | २७॥ 
“° राजा--शुद्धपाप्णिना हि जेतव्या रिपवः । ततो गोडेशमुन्मृल्य 
'माल्वेशमभियास्यामः 
बन्दी --देव, 
उक्ते तु धनावरोधभेदे सति साय॑तनमारतेन ते न । 
अवलोकयतु सुखेन शक्या शशिरेखा शमिताखिरामितापा ॥ " 
सखे आवश्यान्यङ्ानि- 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासस्तयेव च । 
युक्त्युद्धेदो समाधानं मखे बाच्यान्यवह्यतः ॥ २८ ॥ 
प्रतिमुखम्‌-- | ॥ 
छक्स्याखस्य इवोद्धेदस्तस्य प्रतिुखं भवेत्‌ । 
प्रतिमुखसध्यङ्नि-- 
बिन्दुपरयन्नानुगमादज्गान्यस्य त्रयोदश ॥ २९ ॥ 
विलासः प्रिसपेशच विधूतं शमनर्ैणी । 
नर्द्युतिः प्रगमनं निरोधः पयुपासनम्‌ ॥ २३० ॥ 
पुष्पं घजगरुपन्यासो बणेसंहार इत्यपि । 
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विहासः- 
र्युदेशेन याकाङ्न्षा विछासः स पतो यथा ॥ २१॥ 
८५ राजा--- (विहस्य) वयस्य, 
विदितरसो विभवयुतो युवा यदि स्यात्सचेतनः सदशीम्‌ । 
कृ; खट कामयमानां कान्तामप्राप्य कातरो न भवेत्‌ ॥ '' 
परितपेः-- 
दृष्नष्ठाुसपेः स्यासरिसपां पतो यथा । 
८५ राजा-- (ससंभ्रमम्‌) वयस्य, वद्वचनचापुरी विष्छरतविषयान्तरो 
'गम्यमानमपि पन्थानं न गणयामि । क्रासो नगरी ९ 
(इव्युपसपंति) ” 
विधूतम्‌ -- 
अरतिमेनसो या स्याद्विपूतं कथ्यते यथा ॥ ३२ ॥ 
४४ राजा-- (निवेण्ये सानन्दम्‌ ) वयस्य, समाकणेय । 
दरादशैनवान्छा सविधगतायां समागमोक्कण्ठा । 
अप्राप्तायामधुना कथमिव मनसो रतिस्तस्याम्‌ ॥ "' 
शमः- 
तस्यास्तु श्रान्तिररतेः शम इद्युच्यते यथा । 
८४ राजा-- (निवेण्यं सानन्दम्‌ ) वयस्य, मम हिः; 
दढविरहविदाहमेष दृष्टो हरति चरो दयितासखीपमेतः । 
शशधर इव चन्द्रिकासनाथो निशि जगतो नितरां निदाघतापम्‌ | 
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नम-- 
परिदिसङ्धतं वाक्यं कथ्यते नमे तदयथा ॥ ३३ ॥ 


“‹ विदुषकः-- वअस्स, इह एव्व रमणिज्ञा उद्दा तुह पि 
होदु । 
(वयस्य, इहैव रमणीयोपस्थिता तव प्रिया भवतु |) 
“४ २ाजा-- (विहस्य) वयस्य, अधमब्रृ्तिफलमवलम्बसे । "" 
नमंद्युतिः-- 
ुतिर्नमसुूता नमुतिरसौ यथा । 
८ कृ; खट धीरोदारां गभीरसलिछा पिपासुरपि गङ्गाम्‌ । 
दूरादपि नासीदेदारादपि सारिणी समुहद्वय ॥ 
प्ररमनप्‌ -- । । 
उत्तरादुत्तरं वाक्यं प्रगमः कथ्यते यथा ॥ ३४॥ 
४८ मङ्गल्वती-- 
वत्से वारं भारं वचनानि समयाय वर्णितानि तव | 
विगलन्ति कणेविवराद्धमाद्धाण्डादिवाश्यु सङ्लिानि ॥ 
कोसुदी-- 
"माए मह प्पषूडा दुन्वारदमो ण होदि ईं मणो | 
पल्लरदि किं ण पुण्णो अमिन्नाङेव्व विअणपवणेहिं ॥ 
(मातमेम प्रूढो दुर्वारतमो न भवति किं मदनः । 
परज्वरति फ न पूर्णोऽभिज्वार एव उरजनपवने : ||) 
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माए मह प्पणिबो वारिदिदमो ण होदि किं मअणो । 
पज्लदि ण पृण्णो अस्धिविल्नाइ विणप्वणेद्िं ॥ 


सप्मः पच्च्छिठः १०५ 

 निरोधनम्‌- 

निरोधनं हिता्थेस्य निरोधः कथ्यते यथा | 

“° राजा-- धिङ्‌ मूख, 

प्राप्ता कथमपि देवाक्रण्टमनीतैव सा प्रकटरागा | 

रलञावीव कान्ता मम हस्ताद्‌ अशिता भवता ॥ " 
पयुपासनम्‌-- 

पयुपासनघुक्तं स्य्करदधस्यानुनयो यथा ॥ ३५ ॥ 

“‹ अपराधमिमं क्षमस्व सख्याश्चरणो ते मदपेक्षया गृहाण । 

अरुणप्रभग्रावरीदपद्यां नखिनीं ह्याशु नयेद्रिकासमकेः ॥ " 
“र 

उक्ताद्विरोषवद्राक्यं पुष्पं संकीर्येते यथा । 

४८ विदृषकः--भो वअस्स, सव्वधा एसो मुत्ताहारो जवकालजोम्गा 
अक्खछमाला होदु । 

(मो वयस्य, सवेथा एष मुक्ताहारे जपकाल्योग्या अक्षमाला भवतु ।) 

राजा-- वयस्य, सत्यमेतत्‌ । अन्यच, 

आसिल्वा विजने विमुक्तविषयासङ्गं मनो निश्चलं 

कृता हल्लजान्तरे पियतमारूपं परं देवतम्‌ । 

ध्यात्वा हाररुतामयाक्षवसरुयं हस्तेन धृत्वा मया 

तत्सायुज्यफलाप्तये प्रतिदिनं तन्नाम संजप्यते ॥ "? 

वजरम्‌- ` 
परत्यक्षनिष्ुरं वाक्यं वज्रमित्युच्यते यथा ॥ २६ ॥ 
१५ 


१०६ अरटंकारसंमहः | 
“८ विदूषकः--मो वस्स, अह्याण एदं खु दुकरं । 
(मो व्रस्य, अस्माक्रमिदं खट दुष्करम्‌ ) 
राजा--आाः, अल्यन्तनिष्ठुरमेतद्वाक्यम्‌ । 
विषमिव मनसो मोहनमशनिरिव नितान्तनिष्टुरं श्रवसो; । 
प्राणप्रयाणभेरीभाङ्गारः प्रणयजकुधिबडवाभिः ॥ "! 
उपल्यासः-- 
उपन्यासः प्रसादोक्तिरूपायेनोच्यते यथा । 
८ मङ्गरख्वती- 


सवेथेयं समास्रक्ता तरमिस्तामरसेक्षणे । 
भव प्रसन्ना भद्रे त्वं तेन रोषो न ते बरम्‌ ॥ "' 


वणेसंहरणम्‌ -- 

चातुवेष्योपगमनं बणसंहरणं यथा ॥ ३७ ॥ 
"‹ कोमुदी--एदं ण सुदं तुए ? 

सन्वाणं सहि वण्णाणे बम्हणो पढमो गु । 
आराहणिज्ो अण्णेर्हिं वण्णे जेण वण्णिदो ॥ 
(एतन्न श्रुतं खया 
सर्वेषां सखि वर्णानां ब्राह्मणः प्रथमो गुरुः । 
आराधनीयोऽन्येवैणर्ेन वर्णितः ॥) " 

प्रतिमुखे आवह्यकान्यङ्ानि- ` 
परगमः परिसपेश्ोपन्यासो वजमेव च । 
पुष्यं च निवमद्राच्यान्यन्यानि तु यथारुचि ॥ ३८॥ 
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गमेसंधिः- 

गभेस्तु शनष्स्य बीजस्यान्वेषणं इहु । 

भवेन्न तु पताकात्र पराप्त्याज्ञा नियमाद्धवेत्‌ ॥ २९ ॥ ` 
गभेसंध्यङ्घानि-- | 

अभूताहरणं मागां रूपोदाहरणे कमः । 

संग्रहशानुमान्‌ च तोटकाधिबटे तथा ॥ ४० ॥ 

उद्वेगसंश्रपाक्षेपा अङ्गानि द्रदश्चाप्य तु। 
अभूताहरणम्‌ - 

छद्मकमे सपार्यातमभूताहरणं यथा ॥ ४१॥ 

«४ सौरभः-- आर्ये, किमुच्यते ? छद्मनानुप्रविदयसाधयामोऽमिल- 
षितम्‌ । 
मागेः-- 

तच्वाथेकथनं यत्तन्मागं इत्युच्यते यथा । 

«५ मङ्गरुवती-- ननु सोरम, 

कृपटमिव कायवन्तं क इव विर्च्छब्मना खरमेनाम्‌ । 

अलमतिसंधातुमतस्तच्वं कथयामि तावतोऽथेस्य ॥ '' 
हप - 

सवित तु यद्वाक्यं रूपं तत्कथ्यते यथा ॥ ४२॥ 

५४ राजा-- वयस्य, 
नेयं निशा दिवस एव भवेक्थं मे 
निद्रान्यथा नयनयोयुगलं न याति | 
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नायं श्चश्ची तपन एव तनोति ताप- 
मुत्त एव यदि मातु विभान्ति ताराः ॥ " 


उदाहरणम्‌ -- 
यदुत्कषैकरं वाक्यं तदुदाहरणं यथा । 
‹‹ राजा--(मर्यमारतमुद्ि्य) 


मन्दोऽसि मख्यमारुत कथमिव निश्वासमारतेस्तस्याः । 
स्पर्धा करोषि मे तं विषायसे तेऽधुना सुधायन्ते ॥ "” 


कमः- 
कमः संचिन्यमानाधिज्गानं भावस्य वा यथा॥ ४२३॥ 
“८ राजा-- (इति वदन्नेव नेत्रे निमीलयति) | 
विदृषकः--णोमारिए, एसो वस्सो णिमीङििणञणो संकप्पसमा- 
. अमघुहं अणुहोदि । | 
(नवमाख्कि, एष वयस्यो निमीङ्तिनियनः संकश्पसतमागमसुखमनु 
भवति }) 
सम्र्ः-- 
सामोक्तेरभिधानं च सं्रहुः कथ्यते यथा । 
8: सौरभ 1 
अर्थरनेकेजैननीममुष्याित्तं च द्त्वा चिरकालमूग्यम्‌" । 
संतोषयेयं सहसेव मदे न चेक्कथं स्यादिह नः प्रवे: ॥ " 
" > चिन्स्यम्‌ ^ 3; 5. - | 
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अनुमानम्‌ -- | 

लिङ्का्िङ्गिपरितानपनुमानं मतं यथा" ॥ ४४ ॥ 

` ५५ मङ्गख्वती-- 

कारणं ज्ञायते कार्या द्माद्ूमध्वजो यथा । 

अस्ति चेदथेसंपत्तिरचिरादवरोक्यते | "! 
 तोटकषम -- :.. 

ससंरम्भं तु यद्वाक्यं तोटकं कथ्यते यथा । 

^“ मकरदं्ा-- (ससंभ्रमम्‌ ) जुत्तं पि सच्चं भणसि । जुज्जदि खु, 

चोरो मञ्क करादो हारख्दं हंत संभमेण हरतो । | 

पहरइ पासाणेहिं पेच्छसि तुमं पि किमेत्थ पडिकादव्वं ॥ 

(युक्तमपि सत्यं भणसि । युज्यते खट, 

चोरो मम करात्‌ हाररूतां हन्त संभमेण हरन्‌ । 

प्रहरति पाषणिः पयसि त्वमपि किमत्र प्रतिकतैम्यम्‌ ॥) '" 
भमधिवल्मप्‌-- 

कार्यं यत्सातिसंधानं कथ्यतेऽधिबलं यथा ॥ ४५ ॥ 

४८ सोरभः-- (स्वगतम्‌) अस्तु नाम । तथाप्यच्युतदस्तपदार्थ 
बरुदिवैनामतिसंधाय साधयामि कायैम्‌ । ” 
ददरेगः- 

शत्रुभियां ता मीतिरदेमः कथ्यते यथा । 


1 अनुमानं वु तयथा 7 ; © 3; 9. 
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५ मकटुदर्ा-- ता राजउत्तस्स पृण्णमुत्तिणो किंअमाणदुवेसे दुवेवि 
दुव्ब्मणे दाणि एव्व मारेमि । 

(तत्‌ राजपुत्रस्य पुष्यमूर्तः क्रियमाण्द्रेषो द्वावपि दुर्रह्मणाविदानीमेव 
मारयामि ।) "' 
संश्रमः-- 

शङ्कात्रासो यत्र वाक्ये संभ्रमः कथ्यते यथा ॥ ४६ ॥ 


“४ सोरभः-- (सशङ्क सत्रासं च स्वगतम्‌ ) किमेषा पूववदेव कार- 
यिष्यति ? 


साक्षिपः-- 
गर्भवीजसद्रषेपादाकषेपः कथितो यथा । 


४६ सोरभ १ | 

प्रसादं तव संप्राप्य साधनीयं समीहितम्‌ । 

विभावरीं विना सेव्या चकोरेण न चन्द्रिका ॥ ”' 
गर्भे आआवरयकास्यङ्नि- 

अभूताहरणं मागेस्तोटकाषिबटे अपि ॥ ४७ ॥ 

आक्षेपशात्र नियपाद्राच्यन्यन्यान्यपीच्छया 
अवमदीसंधिः-- 

क्रोधेनावभृशो्यत्र व्यसनाद्रा विलोभनात्‌ ॥ ४८ ॥ 

गमेनिभिन्नबीजार्थं सोऽवमक्ञोजमर्षनात्‌ । 


0.९ दिक ~ 
र| 
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अवमदोसंध्यङ्ानि- 

'अत्रापवादसंफेटो विद्रवद्रवशक्तयः ॥ ४९ ॥ 

द्युतिः भसङ्गश्छलनं व्यवसायो विरोधनम्‌ । 

प्ररोचना विचछनमादानं च त्रयोदश ॥ ५० ॥ 
भपवाद्‌ः-- | 

दोषप्रख्यापने यस्स्याद्पवादो मतो यथा । 

८६ कैरवः ३ 


` पापे पुरा पातयितुं प्रवृत्ता संतानकं स्वस्पफलाय तर्हि । 
यागेरनेकेयैमिमिवैरेण्यो लोक; कथं छोचनगोचरस्ते ॥ "' 


संफेटः-- ` 
रोषेण भाषणं यत्स्यात्संफेटोऽभिमतो यथा ॥ ५१ ॥ 
‹ मक्रद्टा-- 
पत्ता युधा वारविलासिणीए माभाभुञंगेण न मारिदैत्ति | 
सा कद्र कामिअपुहपुप्फा कत्ता पुरा कंडदणी विसेण ॥ 
(धाप्ता सुधा वारविलासिम्या मायामुजङ्गन न मारितेति । 
सा केतकी कामितफुह्पुष्पा क्छप्ता पुरा कण्टकिनी विषेण ॥) 


कैरवः-- धूर्ते, नाधापि रोषं मुश्वसि । ” 


विद्रवः- | 
वधबन्धादिकथनं विद्रवः कथ्यते यथा । 
पतत्र ए, 
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८८ कैरवः-- 
बद्धः पश्चाह किभिरवनीपालभूर्नियोग।- 
चस्याः कररेयैमपरिसरं प्रापणीयो यथासम्‌ । 
सा तं रोषं मयि वितनुषे सांप्रतं सांप्रतं ते 
सर्पिः क्षीरं विषमिव खले साधयेत्साधु तेन ॥ "' 
द्रवः-- । 
द्रवो गुरुतिरस्कारकथनं कथ्यते यथा ॥ ५२ ॥ 
°“ ठलव्‌ः-- 
वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठनतु हुं वतैते 
युन्दखीदमनेऽप्यकुण्डयकशसो ोके महान्तो हि ते | 
यानि नीण्यकुतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने 
यद्वा कोचकमिन्द्रतू नुहनने" तत्राप्यभिज्ञो जनः ॥ "` 


शक्तिः-- 
शक्तिः संकीत्यैते सा यद्विरोधक्षमनं यथा । 


“ राजा-- वयस्य, 


विज मनसि रोषं मा विरुद्धं व्चोमे 
तवे भवतु निजानामेव कोपभरसादौ | 
खरतररविरदिमनातपातेऽपि सदः 
सरसिज निकुरुम्बं स्वेरमुन्मेषमेति ॥ "” 
" वतेते इ्यन्ययं दोषसंबरणा्थे इति नारायणीयभ्यास्या । तेष्वपि वेषु 


संवरणीयो दोषगणो वतत एवेति शब्दार्थ; । 
9 निधने [8। 9; 
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दुतिः-- 
तजेनोदरेनने यत्र सा दति; कीर्यते यथा ॥ ५३ ॥ 
^“ केरवः-- 


या त्वं दूती यमस्येव तदा त्जितवत्यपि । 
सैव संप्रति सोद्वेगा चपङे चाद" भाषसे ॥ 


प्रसङ्कः-- 
कीतेनं गुरनाम्नो यल्सङ्गः कथ्यते यथा । 
‹ मकरदष्टा- 
जादो जरुधिज्ञरादो कासारादो विणिकषन्तं । 
सुमरदि णागो हिअए किं पंकारित्तकासरं जादु* ॥ 


(जातो जरधिञ्चरात्‌ कासाराद्विनिष्कान्तम्‌ । 
स्मरति नागो हृदये किं पङ्कारिप्तकाप्तरं जातु ॥) 


रटनम्‌ - 
यत्नावमाननं वाक्ये छने तन्पते यथा ।॥ ५४ ॥ 


६६ बन्दी- देव 
कोऽयं ते प्रतिकतैमत्र भवतश्वेन्तबद्धाक्षतो 
भूयः सस्ति वदन्नटत्यनुगृहं दूरवापिणार्ताड्गुरिः । 
किं कर्नाटमहीपतिः किमु महाराष्ट: किमङ्गाधिपः 
कि पाण्ड्यः किमु धुजैरः किममुना सर्वेऽपि ते सेवकाः ॥ '' 


1 चाह 03. ° उद्रीतिरियम्‌ + 
15 


११४ अरुकारसंमरहः 


ल्यतसायः- ड 
स्वसामथ्यस्य कथनं व्यवसायो मरतो यथा । 


८५ केरवः-- 
जडं जकनिषेर्वारि सुक्तवा सुनिनिराङ्ृतम्‌ । 
मम्‌ स्वान्ते मधुध्वंसी नित्यं रेते निरामये ॥ 
अतोऽखिर्जगत्स्हमेवातुख्परभावः । 


विरोधनम्‌ -- 
पिरोधनं खश््तयुक्तिः संरब्धानां मते यथा ॥ ५५ ॥ 
“ अजुनः--अये, प्रसीद । किमत्र क्रोधेन 

अग्रियाणि करोद्येष वाचा शक्तो न कमेणा । 

हतभातृशतो दुःखी भरापैत्रः का व्यथा ॥ 

भीमः-- अरे, भरतकुरेन्दुकरङ्क, 

अदेव किं न विदजेयमहं भवन्तं 
दुःशासनानुगमनाय बहुप्रलापिन्‌ । 

वि्चं गुर न कुरुतो यदि मद्रदाभ- 
नि्ि्यमानरणितास्थनि ते शरीरे ॥ 

अन्यच्च रे सूट, 

रोकं सखीवन्रयनसलिलेयैत्परित्याजितोऽसि 
भरातु्क्षःस्थरुविषटने यच्च साक्षीङतोऽसि । 


1 द्य का कथा ८, 


सप्तमः परिच्छेदः १९१५ 
आसीदेतत्तव कुरुपते कारणं जीवितस्य 
कुद्धे युष्मककुरकमलिनीकुञ्ञरे भीमसेने ॥ 
दु्योधनः- दुरात्मन्‌ भरतङुकपशद, पाण्डवो, नाहं भवानिव 
विकल्थनप्रगस्मः । कितु, | | | 
रक्षयन्ति न चिरास्ुपतं बान्धवास्वां रणाम्रिः । 
मद्रदाभिन्नवक्षोऽस्थिवेणिकाभीमभूषणम्‌ ॥ 
प्ररोचना- | 
परोचना सिद्धवग्दधाव्यथेकथनं यथा । 
४४ बन्दी--देव, ` ` 
आस्ते द्वारि वधूविधातृर्चनवदग््यविभान्तिभूः - 
भूरेतस्य बलादहारि भवता भीतानतारातिना । 
किं नामापरमत्र कायंमधुना साध्यं समा्चास्यते 
तवाणिग्रहमङ्गराय मनुजाधीशास्तु यत्न महान्‌ ॥ 


विचलनम्‌ - 
| विकत्थनाद्विविखनमापमनन्ति बुधा यथा ॥ ५६ ॥ 
४४ कैरवः-- 
ननु तव नयहीने नापराधं स्मरेयं , 


मनसि विखज मीति मल्ुधो नासि पात्रम्‌ । 
मुबनमखिलमेको सुमयेव भरुवाहं 
नियमयितुमधीशो" नीरजक्षपरभावात्‌ ॥ "` 


प रणाङ्गणे ^ 2 : $. ५ वैदुष्य विध्रान्तिभूः 5. 
° कधा 5. “ मपीशः 5. 
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आदानम्‌ - 

कार्यस्य संग्रहो यस्स्यात्तदादानं मतं यथा | 

"° कैरवः-- (स्वगतम्‌) अस्तु नमेनां कुष्िनीं देव्ुटाभस्थापित- 

दीपस्तम्भोपरि निधाय गमिष्यामि |" 
अवमे आवरयकान्यङ्ानि- 

व्यवसायादानदक्तित्रयपावश्यकं सिह ॥ ५७ ॥ 
निवैहणसंधिः-- 

ीजवन्तो धुखाद्यथां विप्रकीर्णा यथायथम्‌ । 

देकाथ्यषुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत्‌ ॥ ५८ ॥ 
निर्वहणसंध्यङ्ानि-- . „. 

संधिविरोधो रथन निर्णयः परिभाषणम्‌" । 

परतादानन्दसपरया पृति्माषोपगुम्भने ॥ ५९ ॥ 

पूवेभावोपसंहारो प्रशस्तश्च चतुर्दश । 
संधिः- 

पुखसूवितबीनायेपाभिः संपिमेता यथा ॥ ६० ॥ 

` «५ कैरवः-- 

आदावधरितं काय मध्ये सुधरितं मम । 

भूयो विषरितं भूयो भूयाद्भरयितुं प्रभुः ॥ " 
विरोधः-- ` 
पागेणं तस्य कार्यस्य बिरोध कथ्यते यथा । 

1 परिभावनम्‌ ५, 


| व 


सप्रमः परिच्छदः ११७ 
४४ सोरभः- 


सा त्वयेवमवमानिता सती कु्टिनी कुपितपन्नगीनिभा । 
मारयेक्किमु महीशदरिताः मानयेककिमुत मन्दषिग्रहा ॥ "' 


ग्रथनम्‌-- 
ग्रथने तस्य कायस्य तुपक्ेपो मतो यथा ॥ ६१ ॥ 


८८ कैरवः--वयस्य, नात्र संदेहः । 
शान्तिमेति सकलोऽपि भूभुजां संनिधौ सहजवैरवर्जितः । 
तामसा अपि तरक्षवो शगः संचरन्ति हि समं तपोवने ॥ "' 


निणेयः- | 
अनुभूताथेकथनं नि्णेयोऽभिमतो" यथा । 
८५ सोरभः--वयस्य, मेवं मन्तभ्यम्‌ । 


स॒ दैवतवेदमनि सत्यसंगरः सतां समक्षं समुदीरितं तथा । 
` वचः स्वकीयं वसुषेश्वरः कथं मुहतमात्रेण सूषा करिष्यति ॥ " 


४ 


परिमाषणम्‌-- ` + 
अन्योन्यपरिवादोश्यः परिभाषत्र सा यथा ॥ ६२ ॥ 
५ मकरदं्टा-- (सरोषम्‌ ) अले दुज्बह्षण, प्रहववेदिणो परदो पुणो 
वि एव्व भणसि |. 
(उरे दुग्ाह्मण, प्रभववेदिनः पुरतः पुनरप्येवं भणसि ।) 
+ तिता 5, 9 भभिहितो यथा ऽ. ° परिभावो 5. 
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सोरम +---- 
धूर्ते दुरन्तविपदणैवमध्यम्रौ 
दीनाववेक्षय कृपया दिननाथवंहयः । 
"आवामपारमनयन्नयनात्तदीया- 
जज्ञातौ जहाति न कदापि स॒तो नरेन्द्रः ॥ 
अतस्ते तजेनान्न विभीवः । "' 
प्रसाद्.- 
प्रसीदेत्याच्यनुनयः प्रसादोऽभिमतो यथा | 
"'*रुतसारः--(किंचिद्धिहस्य) मो, क्षमस्व .ममापराधम्‌ । " 


अनन्दः- 


वाज्छितायैस्य या धराप्षिरानन्दः स परतो यथा ॥.६३ ॥ ` 


४४ पुरोधाः-- राज्ञः करेण रमण्याः करं आहरति ¦ 
राजा-- (सहै गृह्णाति) "' 
सम्रय- 
चिराखूढत्य दुःखस्य निर्गमः समयो यथा । 
^“ राजा-- ("कथमपि कटाक्षेण निण्यं अपवार्य) वयस्य, 
सामिपुसरीरुहनियेदक्गसंततिसमाननिकायाः । 
अञ्चनाविल्बाष्पलवा मे क्षालयन्ति चिरखेदमसुष्या; ॥ " 


॥ तशी 4.46 ४५16, 5, | 


सप्रमः परिच्छेदः ११९ 
धृतिः-- 
स्थिरीकरणमथेस्य छन्धस्य तु धृतियैथा ॥ ६४ ॥ 
८‹ पुरोधाः- ततः सक्तपदान्याक्रम्य, 


कर्तानि पदानि सप्त साक्षीण्यनके वामुभयोरतोऽस्तु सख्यम्‌ । 
रिवयोरिव शाश्वतैकरस्यं चरतो यावदसीतश्षीतमानू ॥ `' 


भाषणम्‌-- 
पाना्थकामादिरछाभो भाषणं कथितं यथा । 
८८ केरवः-- 
तवासजा तामरसायताक्षी मह्यं सस्ंमानभियं महीश | 
दत्ता दयावारिधिना त्वया तद्ुरूपदेशादुर यस्सदुक्तम्‌ ॥ " 


उपगुस्भन॒म्‌ -- 
उपगुम्भनमाश्रयेािरि्युच्यते यथा ॥ ६५ ॥ 
८६ पुरोधाः--(साश्वयेम्‌ ) मनोरथसिद्ध, ममाप्येतदैव विवक्षितम्‌ । 
अहो, दैवादावयोमैतिसंवादः । "' 
पूवेमावः-- 
कायस्य दशनं पूवैभावः संकीर्त्यते यथा । 
८८ मनोरथसिद्धः-- अन्यच्ेदं ममाश्चास्यमस्ति । तदिदम्‌ --तथा 
माल्वनाथः संमावनीयो यथा प्रीयते देवी । 
सवे; स्वजनसंमानात्संतोषमुपयाति दि । 
य॒था वकुरसेकेन विकसेन्मुकुरावली ॥ 


वि: "रा 


१२० भदटकारसग्रहुः 


उपरसहारः- 
स स्यात्कामैस्य संहारः परियावा्षिमतो यथा ॥ ६६ ॥ 
०८ पुरोधाः-- 
ुण्यस्तस्य पुरातनैः क्षितिपतेः परख्यातवस्सान्वय 
क्षीराम्भोनिधिचन्द्रमाः सकलभूलोकामिनन्योदयः । 


सरं सवितपूवैराजचरितः पूतैनिनेवैतेने 
जामातासि जनाधिनाथ विदिशां हंसावरीं चाप्नुयाः ॥ 


प्रशस्तिः-- 
प्रशस्तिः प्रोच्यते सा तु यच्छभाक्षंसर्नं यथा । 
४ साहिखयभानुरयतामुदयं दृषाणां 
कीव्येम्बुजानि विकसन्ति सितानि सन्तु । 
नारं प्रयातु धनदुजेनवाक्तमिसत 
भूरस्तु संततमहोत्सवकश्षालिनीयम्‌ ॥ " 


निर्वहणे भवद्यकान्यज्गानि- 
 अङ्गान्यव्यमेतानि वाच्यानीह चतुदेश्च ॥ ६७ ॥ 
संध्यङ्गानां प्रयोजनम्‌ 
उक्ताङ्गानां चतुःषष्टेः षोढा वेषां भयोजनम्‌ । 
इष्स्यायस्य रचना गोप्यगु्ठिः भकाशनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
रागः भयोगस्याश्वा्य इतान्तस्यासुपक्षयः । 
वस्तुनलेविध्यम्‌- | 
पुनल्ञेधा विभागः स्यात्सवेस्याप्युक्तवस्तुनः ॥ ६९ ॥ 
सुच्यमेव भवेत्किचिद्‌ शशयं श्रव्यमथापरम्‌ । 
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सुच्यम्‌-- | 
नीरसोऽनुचितस्तत्र संसस्यो वस्तुविस्तरः । ७० ॥ 

सूच्या्थांविष्करणम्‌ -- 

अर्थोपक्षपकैः सूच्यं पञ्चभिः प्रतिपादयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

विष्कम्भचूलिकाङ्कास्याङ्खावतारपमवेदकैः । 
विष्कम्भः-- - 

टृत्तवतिष्यमाणानां कथांशानां निदशेकः ॥ ७२ ॥ 

संकषिप्ाथस्तु विष्कम्मो पध्याभ्यां मध्यमेन वा । 
विष्कम्भो द्िधा-- 

प्रयोजितो भवेच्छरद्धः संकीणों नीचपध्यमेः ॥ ७३ ॥ 
चूलिका-- | | | 
अन्तर्यवनिकासंस्यश्चूलिकाथेस्य सूचना । 
अद्भास्यम्‌-- ` 

अङ्कान्तपत्रिरङास्ययत्तराङ्काथ्ूचनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अङ्कावतारः-- 

अङ्ावतारस्वङ्कन्ते पतोऽङस्याविभागतः । 

भूतमाविकथांशानां सूचको नीचभाषया ॥ ७५ ॥ 
प्रवेराकः-- ह 

-नीचपत्र परयुक्तोऽङकदरयस्यान्तः प्रवेशकः । 

 एमिः संसूचयेत्सूच्यं दयम भदशयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
दश्यम्‌-- । ष 

ह्यस्तु पधुरोदात्तरसमभावनिरन्तरः । 


। सृक्षिपार्थस्तु 5. 
16 
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श्नव्यम्‌-- 
नाय्यधमेमवेश्येव भव्यं वस्तु त्रिधा यथा ¦ 
अन्यस्य त्रैविध्यम्‌ -- 
सवेश्राव्यं च नियतश्राग्यपश्राग्यमेव च ॥ ७७ ॥ 


प्रकारम्‌ ; स्वगतम्‌ - 
सवेश्रागयं प्रकाशं स्यादश्राव्यं खगतं पतप । 
द्विविधं नियतश्नाव्यं जनान्तमपवारितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जनान्तिकम्‌ -- 
्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ । ` 
अन्योन्यमन्तणं यत्स्यात्तज्ननान्ते जनान्तिकम्‌ । ७९ ॥ 
अपवासितिम्‌ -- ` 
रहस्यं. कथ्यतेऽन्यस्य पराष्रस्यापवासितिम्‌ | 


आकामाषितिम्‌- 

किं व्रवीष्येवमित्यादि बिना पात्रं रवीति यत्‌ । 

शुतवेवानुक्तमप्येतत्त्स्यादाकाशमभाषितम्‌ ॥ ८० ॥ 

सवङ्गसंयुतमनेकविषार्थसार्थं ॥ 
सदृषटत्तनायकविदोषसमयश्चोभम्‌ । 

 राञ्यं त्दीयमिव रूपकवस्तु रम्यं 
मन्नक्तितीश पहता प्ुदमात्तनोति ॥ ८१ ॥ 
इति भ्रीमदमृतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽङंकारसंमहे° 

संध्यङ्गनिरूप्णं नाम सप्तमः परिच्छेदः । 





1 मतम्‌ 5. ४ भन्म ऽ. ° सर्वालंकार ए. 


अष्टमः परिच्छेदः 
बुत्तिः-- ॑ | 
नेतव्यापाररूपा या टततिः सा स्याञ्चतुविधा । 
बुत्तिमेदाः-- 
भारती साती चारभदी केशिक्यतः परम्‌ ॥ १ ॥ 
चतस्नो इृत्तयो जेयाः सवेनाय्यस्य मात्रकाः । 
भारती ब्रत्तिः- 
भारती संस्छृतपायो वाग्न्यापासो नटाश्रयः ॥ २॥ 
भरतस्तु प्रयोऽ्यत्वाद्धारती चतुरङ्गिका । 


भारतीवत्त्यङ्गानि- | 
प्ररोचनं चेव वीथी" प्रहसन तथा ॥ ३॥ 
स्थाने प्रहसनस्याथ भाणमप्याह कोः । 
एतेषां छक्षणं श्पश्ाससङ्गादमिधीयते ॥ ४ ॥ ` 


सात्त्वती षत्तिः- । 
°सास्ती सा मरता सचशषोर्यलयागदयाजेवैः । 
युक्ता हषोत्तरा शोकयनिता सुुदीरिता ॥ ५॥ 
1 वीथ्या © 3. । १ पश्चट्प्रसङ्गेना © 3. 
› साल्वती नाम सा नेतृशौर्यलयागदयाजवेः © 3. 1 
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सान्त्रतीब्रत्यङ्ानि-- 
संखापोत्थापकावस्याः संघश्च परिवषेकः । 
अङ्गानि चत्वार्येतेषां कम्टक्षणपुच्यते ॥ ६ ॥ 


सटछापकः - 
संछापको 'गभीरोक्तिनानामावरसो यथा । 
८ रामः--अयं सः, य; किरु सपरिारकातिकेयविजयावर्जितेन 
भगवता नीररोहितेन "परिवत्परसहसान्तेवासिने तुभ्यं प्रसादीकृतः परशुः । 
परशुरामः --आम्‌। राम दाशरथे, स एवायं ममाचायेषादानां प्रियः 


परटुः। 
अस्रपरयोगलुररीककहे गणानां 
सन्येवैतो विजित एव मया कुमारः । 
एतावतापि परिरभ्य कृतप्रसादः । 
प्रादादुं प्रिययुणो भगवान्पुर््मे ॥ "' 
उत्थापकः-- | ऋः 
उत्थापकस्तु यत्रारिं युद्धायोस्थापये्यश्रा ॥ ७ ॥ 
“ आनन्दाय च विस्मयाय च मया र्योऽसि दुःखाय वा 
वैतृष्ण्यं तु कुतोऽ संप्रति मम तदेने चद्षुषः । 
तवत्सांगत्यदुखस्य नास्ति विषयः किं वा बहुव्याहृतै- 
रस्मन्वि्छरतजामद्ग्यविजये बाहौ धनुरजमभताम्‌ । '* , 
संघः-- 


नील्या देवेन वा मेदः संघाख्यः कथ्यते यथा |. ` 
1 गर्भितोकतिः © 3 1 | प्ररि ०9४४९ & 3 


५ ~ म ^ ` "ङ. 


कि 
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` ^ चाणक्यो नीतिसामर्थ्याद्रक्षसीयानमेदयत्‌ । 
मेदो विमीषणस्यामृद्रावणाहेवयोगतः ॥ "" 
परिवेतेकः-- | 
भेदं साम च दानं च निष्फटीढृल्य यत्र तु ॥ ८ ॥ 
परिवतेक इत्युक्तो दण्डस्वीकरणं यथा । 


“४ हेरम्बदन्तमुसगोिखितेकमित्ति 
वक्षो विश्ाखविरिखव्रणराञ्छितं मे । 
रोमाश्चकञ्युकितमद्वुतवीराभा- 
त्सस्यमच् परिरब्धुमिवेच्छति घवाम्‌ ॥ 
रामः--मगवन्‌ , परिरम्भणमिति प्र्तुतप्रतीपमेतत्‌ 1 "" 


आरभटी व्रत्तिः- 
मायेन्द्रनाछसंभापमकोधोद्भ्रान्लादिचेषटितः ॥ ९ ॥ 
युक्ता भवेदारभटी चत्वाये्गानि तत्र च । 
आरभटीवृ्यङ्खानि-- 
संक्षिप्निका स्यात्संफेटो वस्तूत्थानावपातने ॥ १० ॥ 
संक्िपिः- 
सं्षप्वस्तुरचना संक्षिपषिः 'शिव्यतो यथा । 
चरिते बत्सरानस्य कलिङ्गद्विपयोजनाः ॥ ११ ॥ 
संक्षिप्धिरथवा नेवदशान्तरदृतियेथा । 
वाङिनाशेन सुगीवः किष्किन्धाधिपतिः कृतः ॥ १२ ॥ 
` भोगेवस्यापि चोद्धलनिदरत्तो श्रान्तताभ्रयः! ` 


1 शिल्पिनः © 3; 5 योजनम्‌ © 3 ; -5 


॥ 
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संफेटः- | 
संफेटस्तु समाघातः कृद्धसंरब्धयोयंथा ॥ १३ ॥ 
लक्ष्मणेन्द्रनितोयुद्धं रापरावणयोश्च षाः । 


वस्तूत्थापनम्‌-- 
पायाचयुत्थापितं वस्तु वस्तूत्थापनकं यथा ॥ १४॥ 
माययेन्दरजितो" युद्धे दिवा '्वान्तपरदश्चनम्‌ | 


अवपातनम्‌ 
“क्षिमपरवे्षनिर्थाणसंभ्रमप्रासविद्रवेः ॥ १५ ॥ 
अवपातस्तसो जेयोऽनिष्टदशेनतो यथा । ` 


४४ नष्टं ष्वरषवरमैनुष्यगणनाभावादङ्नत्ा त्रपा- 
मन्तः कञ्चुकिकञ्चुकस्य विश्यति त्रासादयं वामनः । 
पर्यन्ताश्रयिभि्निजस्य सदयं नानः किरातैः कृतं 
कुजा नीचतयेव यान्ति चनकैरासेक्षणाशङ्किनः ॥ '? 


कैशिकी ब्तिः- 
या रम्यनेपथ्यविरोषयुक्ता 
 श्ीमियता बा बहुटत्तगीता' | 
कामोपमोगप्रचुरभवारा 
सा कैशिकी इत्तिरुदाहूता स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
1 यत्‌ ¢ 3. ° जिता 5. 
° चन्द्‌ @3; 5. “ किप्रपरवेदानिर्बाण © 3. 


५ बर्षघरै; 5. ? नाशादङ्कत्वा © 3 ; 5. 


१ कवहुगौतरत्येः © 3; 5. 


# 


अषमः परिः १२७ 
केशिकीवृत््यङ्गानि-- । 
नमै च न्सखन्दो नमैस्फोरश नमेगमेश ¦ 
कैशिक्याधवत्वारो भेदा शेते सथुदिष्टाः ॥ १७॥ 


नमे- 
छलितपधुराभिषानं शृज्ञाररसाश्रयं सुखोपेतम्‌ । 


इच्छाभयहाप्ययुतं नमे त्रिषिधं वदन्ति यथा ॥ १८ ॥ 


४५ मध्याहं गमय त्यज श्रममरं स्थित्वा पयः पीयतां 

मा शल्येति विमुञ्च पान्थ विजनः शीतः प्रपामण्डपः | 
तामेव स्मर षस्मरस्मर्शरत्सतां निजां प्रेयसी 

त्चित्तं तु न रञ्लयन्ति पथिक प्रायः प्रपापार्किः ॥ 


४४ 'अमिव्यक्ताटीको विफलसकलोपायविभव- 
शिरं ध्यात्वा स्यः "कृतक्ृतकसंरम्भनिपुणः । 
इतः पृष्ठे पृष्ठे किमिदमिति संत्रास्य सदसा 
कृताष्षेषां धूतैः स्मितमधुरमालिङ्गति वधूस्‌ ॥ "' 


५ शूल्यं वासगृहं विकोक्य शयनादुत्थाय किंचिच्छने- 
निद्राव्याजुपागतस्य सुचिरं निवेण्ये पद्युयुखम्‌ । 
विक्षन्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामारोक्य गण्डस्थलीं 
रज्ानम्रमुखीः प्रियेण हसता बारा चिरं चुम्बिता ॥ "” 


नमैस्पन्दः-- 
उत्कण्डानिभैरमेमनवसंगपसंश्रमम्‌ । 
अन्ते भयानक पराहुनेमस्पन्दं तु तद्यथा ॥ १९ ॥ 


` ` भ लतिव्यक्तागस्कः © 3; 5. 9 धृत॒ 0 3. 
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५८ विज सुन्दरि संगमसाध्वसं ननु चिरासरभृति प्रणयोन्मुखे । 
परिगृहाण गते सहकारतां तमतिसुक्तङ्ताचरितं मयि ॥ " 


नमेस्फोटः- 
कन्यानायकयोरयत्र त्तं च स्फुटितं भवेत्‌ । 
न््फोटः स गिङ्गेयः संश्रमादिथुतो यथा ॥-२० ॥ 
८“ गमनमलसं श्ूथा दृष्टिः शरीरमसेोष्ठव 
श्वसितमधिकं कि न्वेतत्स्याकिमन्यदितोऽ्थवा । 
भ्रमति भुवने कंदर्पासं विकारि च यौवनं 
` शलङ्तिकङ्तिस्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ॥ ” . 
नमेगभैः- 
, नमेगर्मश्च्छन्ननेतव्यलीकार्थाय तद्यथा । 
दृष्टैकासनसंगते प्रियतमे पश्वादुपेत्याद्रा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छरः | 
तियेगवक्रितकंधरः "सपुलकः प्रमोहसन्मानसा- 
मन्तहासरुसक्कपोरफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ "” 
भारती बरत्तिः-- | 
भारती श्ब्दहत्तिः स्यादस्याप्िस्तोऽ्षत्तयः ॥ २१॥ 
दसमेदेन वृत्तयः-- # 
शृङ्गारे कैशिकी वीरे साचत्यारभदी पुन: 
रसे द्रे सबीमस्से एत्ति; सवेत्र भारती ॥ २२॥ 
आसां मेदचतुष्केऽप्मिननेकैकमपि वाञ्छितम्‌ ' 


। केदर्पाज्ञ 0 3; 5. * प्रकृतिमधुराः, 3.  . ° सपुखकं 03; 5. 


अष्टमः परिच्छेद १२९ 
प्रयोगे कविभिः कार्यं सवेमेकत्र दुभम्‌ ॥ २३ ॥ 


पात्राणां भाषानियमः- 
पाठयं तु संस्कतं नृणामनीचानां उृतात्मनाम्‌ | 
शिङ्धिनीनां प्हयदेभ्या पन्तज्ञावेश्ययोः कचित्‌ ॥ २४ ॥ 
स्रीणां तु प्रकृतं "प्रायः चोरसेन्यधमेषु चः । 
पिशाचात्यन्तनीचादो पेश्ाचं मागधं तथा ॥ २५॥ 
यद्यं नीचपात्रं स्यात्तेश्यं तस्य भाषितम्‌ । 


पात्राणां संबोधनक्रमः-- 

मगवन्तोऽवरेवाच्या विद्रदेवर्षिरिङ्खिनः ॥ २६ ॥ 
विपरामास्याग्रनाधार्या नदीसूत्रभृतो" मिथः । 
रथी सूतेन चायुष्पान्‌ पृज्येः “किष्यात्मनानुजा; ॥ २७ ॥ 
वत्सेति तातः पूञ्योऽपि सुण्दीताभिषश्च तैः । 
भावो नटेन सत्री च मारिषस्तेन सोऽपि च ॥ २८ ॥ 
देवः खामीति दपतिर्तथरट्रेति चाधमैः । 
आपन्तणीयाः पतिवख्जयष्ठापध्याधमेः खयः ॥ २९ ॥ 
समा हेति च प्रेष्या हन्ने केयाज्जुकेति च । 
कुषटिन्यत्तेत्यनुगतेः पूज्या वा जरती जनेः ॥ ३० ॥ 
विदृषकेण भवती र्गी चेति चं शब्धते । 
"हण्डे नीचा पुरस्कार्या लालिता तु यवयसी ॥ ३१ ॥ 

1 प्राहुः © 3; 5.  स्यादयोऽपरि च $ 

? छ्तौ (© 3; ऽ. + शिष्यात्मजा अपि 63; 5. 


5 एतदारभ्य वासूरितीरयते (३४) इति पर्यन्तम्‌ ^ 3 कोशे न इश्यते । 
17 
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भगिनीपतिराघुत्ती राजा भद्रारको जनेः । 

युवराजः कुमारः स्याद्धवरंदारक इत्यपि ॥ ३२ ॥ 
राजपुत्री तु तदरस्स्यादायपुत्रः पतिः ख्िया । 

भियेति भ्रा रत्नी स्यासस्यालो रष्टय उच्यते ॥ ३३ ॥ 
देवी कृतामिषेकायामितरासु त॒ महिनी । ` 

अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा बाठा वापूरितीयते ॥ २३४ ॥ 
सद्टत्तिशाछि सरसं नार्थं नियतभाषितम्‌ 
तसिमिवाभाति सहितं 'पन्नभपते ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमदस्रृतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽरंकारसंग्रहेः 
बृत्तिनिरूयणं नामाष्टमः परिच्छेव्‌ः । ` ` 


1 मन्म 5, | 9 एवाकासकहे ए. 


| नवमः परिच्छेदः 
रूपकाणि-- 
नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः । 
यायोगसमवकारो वीथ्यङ्कहामृगा इति ॥ १॥ 
प्रधानरूपकाण्याहूदशेतानि विपधितः 


उपरूपकाणि-- 
नाटिका स्कं त्रोय पक्षं गोष्ठिमाणिके ॥ २॥ 
संछापकशच प्रस्थानं कान्यं दृद्टीसरासके । 
श्रीगदितं च छासिका दुमेषटी नाव्यरासक्षम्‌ ॥ ३ ॥ 
उद्टाप्यद्रुपरूपाणि भवन्त्येतानि षोडश्च । 


नाटकम्‌-- 
 रतिखादथान्येषां * भूयो रसपरिगरहात्‌ ॥ ४ ॥ 
संपूणेटक्षणत्वाच पूर्वं नाखकप्च्यते । 


रङ्गनेपथ्ये- 
रङ्गः सदस्यास्थानोवीं नेपथ्यं नटवगभूः ॥ ५ ॥ 


+ च प्रकरण ८ 
° वीथीसमवकाराङ्कव्यायोगेहाखगा इति ८; © 3 
तथान्येषां ८ 4 
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पूवेरङ्ः-- 
यन्नाव्यवस्तुनः पूरव रङ्गे विघ्रोपक्षान्तये । 
कुशीलवाः भवन्ति पुवेरङ्गः "स कीर्तितः ॥ ६ ॥ 

पूवेरङ्कङ्गानि-- 
श्रत्याहारोऽवतरणमारम्भाश्रावणे अपि । 
वक्रपाणिः परीषटना या संघोटना तथा ॥ ७ ॥ 
मा्गसासिकं शुद्धावहृषटोत्यापने तथा । ` 
परिवतेनकं नान्दी तथा चैव प्ररोचना ॥ ८ ॥ 
त्रिगतं चासारितकं तथा गीतिविपिधैवा । 
त्रिसामकमतो रद्रा स्याद्रेमानकम्‌ ॥ ९ ॥ 
चारिभेहाचारिरिति पूेरङञा्गसेहतिः। 


नास्दी- | 
यदप्यज्गानि भूयांसि पूरवेशङ्गस्य नायके ॥ १० ॥ 
तथाप्यव्यं कतेव्या नान्दी विघ्नोपशान्तये । 
आश्ीवेचनसंयुक्ता यस्माज्नित्यं भवेदिह ॥ ११ ॥ 
देवद्विजतपादीनां तस्मान्नान्दीति शब्दिता । 

नान्दी गुणनिका बवाद्यमानद्धादित्रयोर्थितम्‌ ॥ १२ ॥ ` 
नन्दीशः प्यते पुष्पेस्तेन नान्दीति सोच्यते । 

या काचिदल्यते भूक्तिर्या कांचिरेवतां भति ॥ १३ ॥ 
सूत्रधारेण नाव्यादो सा नान्दी नन्दिनो श्वे । 


1 इङ्गविघ्रोप ए; 63. ष्श्रत, 
° प्रव्याहारादीनां रक्षणं नाग्यशान्ञे पशवमाध्ययि प्रपध्ितम्‌ । स च भागोऽत्राजु- 
बन्धङ्पेणान्ते संयोजितः । + यया नाथे सरस्वती ^ 3. 
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नाल्थां पदनियमादिः- 
मङ्गरयशह्चचक्राञ्जकोककेरवशंसिनी ॥ १४ ॥ 
नान्दी पदेदरशषभिर्टाभिर्बाप्यरंकृता । 
द्राविक्षत्याष्टादरचरवापि पदादिनियमो न वा॥ १५॥ 
'नाव्याङ्ग संविधायेस्थं सूत्रधार विनिमेते । 
प्रविक्य तद्रदपरः कान्यमास्थापयेन्टः ॥ १६ ॥ 
दिव्यपर्त्ये स त्रपो मिश्रमन्यतरस्तयोः। 
मचयेद्रस्तबीजायेयखं पात्रक्माद्यथा ॥ १७॥ 
“' रामो मूध निधाय काननमगान्मारामिवाज्ञां गुरो- 
स्तद्धबस्या भरतेन राज्यमखिं मात्रा सहैवोज्ज्ितम्‌ । 
तो सुभ्रीवविभीषणावनुगतो नीतौ परां संपदं 
प्ोदुवृत्ता दशकंधरप्रभृतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ॥ " 
८ यान्ति म्यायप्रव्तस्य तिय॑श्चोऽपि सहायताम्‌ । 
अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विशुञ्चति ॥ " 
८८ आसारितप्रकटनिमल्चन्द्रहासः प्राप्तः शरत्समय एष विशुद्धकान्तः । 
उत्खाय गाढतमसं घनकालमुग्रं" रामो दशास्यमिव संभृतबन्धुजीवः ।।" 
८४ तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसमं हतः । 
एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गणातिरंहसा ॥ ” 
"अनिष्ुरेष मधुरैः छोकैवक्यार्थसूचकेः । 
कतं केचिदुपादाय भारतीं इत्तिपाभ्रयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


1 पूर्वरङ्गं विधायेत्थं ८; 0 3 ठ सूनयदवसतुबीजं वा ए; 63, 
° घनमण्डलाग्र ^. 3 ^ शङ्खं प्रसाय मधुरः ए; 03. 
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प्ररोचना -- 
प्ररोचना प्रशषसातस्तन्धुखीकरणं यथा । 
^: श्रीदं निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 
लोके हारि च वत्सराजचरितं नाण्ये च दक्षा वथम्‌ । 
वश्तयेकेकमपीह वाज्छितफर्पापतेः पदं फिं पुन- 
मद्धाग्योपचयादयं समुदितः स्वो गुणानां गणः ॥ ” 


आयुखम्‌ -- 
सूत्रधारो नीं रते ` मारिषं बा विदृषकम्‌ ॥ १९ ॥ 
सखकायेपर्तुताक्षेपि चिघ्रोक्तया यत्तदाएखम्‌ । 
आमुखाङ्नि- 
प्ररतावनेति वा त्र कथोद्धातः प्रटत्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रयोगातिशयश्चाथ वीथ्यङ्गानि त्रयोदश । 
कथोद्धातः-- 
स्वेतित्तसमं वाक्यमथं वा यत्र सूत्रिणः ॥ २१॥ 
ग्रहीत्वा परविदोप्पात्रं कथोद्धातो द्विषा यथा । 
“° द्रीपादन्यस्मादपि जलनिषेर्दिशोऽप्यन्तात्‌ | 
आनीय ज्लरिति ष्यति विधिरभिमतममिरखीभूतः ॥ " 
^ छक्षागृहानरूविषान्नसभाप्रवेशैः 
प्राणेषु वित्तजिचयेषु च नः प्रहस्य । 
आक्ष्टपाण्डववधूपरिधानकेशाः 
स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धातेराष्टाः ॥ "” 


' मार्ष वाथ 4. 3. 
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प्रब्तक्प्‌ ~ 
कालसाम्यासवेश्ञो यः परृत्तकमिदं यथा । २२॥ 


¢ प्रोढपयोधरभारा प्रावृण्मरिनाम्बरा प्रवाष्पधरा | 
मानसगराजहसा मानवतीवाय मदनार्ता | " 


प्रयोगातिशयः-- 
एषोऽयपिल्युपकषेपाल्सूत्रधारपरयोगतः । 
'पात्रभवेशो यत्रैव प्रथोगातिक्षयो यथा ॥ २३॥ 


५ सोरमेण सहकारपादपः पद्मतो हरति षट्पदावसिम्‌ । 
रामणीयकगुणेन रागिणी कोमुदीदशमिवेष कैरवः ॥ "' 

“' वणेवितुमस्य महिमा वसन्तसमयस्य शक्यते केन । 
यदयं विप्रो वृद्धोऽष्यन्ज्ति दामोदरो निजां प्रकृतिम्‌ ॥ » 


वीथ्यङ्कानि- | 
वीथ्यङ्गान्याध्ाङ्गत्वादुच्यन्तेऽतैव तानि त॒ । 
उद्धात्यकावरगिते प्रपश्चत्रिगते उटम्‌ ।॥ २४ ॥ 
वाक्केरयथिबछे गण्डमवस्यन्दितनालिकि । 
अससरपन्याहारमृदवानि त्रयोदश्च ॥ २५॥। 
'वीथीप्रसङ्गे वीथ्यज्गटक्षणं °तत्र वक्ष्यते । 
एषामन्यतमेनार्थं पात्रं बाक्षिप्य सूषभृत्‌ ॥ २६ ॥ 
रस्तावनान्ते निगेच्छेतततो वस्तु भपश्चयेत्‌ । 


 प्रत्रप्रयोगो यत्रैव ए; 63. ° आदौ भसङ्खात्‌ ^ 3; ए, 
° तस्य ^ 3, 
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सवेनास्यसाधारणाङ्कानि- 
पूर्मरङ्गः समापूजा कवगोत्रादिकीतेनम्‌' ॥ २७ ॥ 
नाटकादेस्तथा संज्ञा सूत्रधारोऽप्यथापरुखम्‌ । 
अर्थोपक्षेपकाः पश्च चतस्रो इत्तयोऽपि च ॥ २८ ॥ 
नाटयोक्तिश्च "समावेशषस्तथा भाषाविभाषयोः। 
प्रायशः सवैनाध्येषु की्यन्ते संगता इमे ॥ २९॥ 


नाटकोदीनां संज्ञाकरणे नियमः- 
संता तु नारकादीनां नायकेनैतरेण बा। 
नायिकानायकार्यानास्संज्ञा प्रकरणादिषु ।॥ २३० ॥ 
नाटिकासद्कादीनां नायिकाभिर्विंशेषणम्‌ । 


आधिकारिकेतिव्रत्तम्‌ -- 
अभिगम्यगुणेवुक्तो धीरोदात्तः भरतापवान्‌ ॥ ३१॥ 
कीतिकामो पद्यत्साहख्चय्याख्चाता महीपतिः । 
प्रख्यातर्वश्ञो राजन्यो दिव्यो वो यत्र नायकः । ३२ ॥ 
तसख्यातं विधातम्यं इत्तमत्राधिकारिकम्‌ । 
यत्तत्रानुगतं किचिन्नायकस्य रसस्य वा ॥ ३३ ॥ 
विरुद्धं तत्परिलयाज्यपन्यथा वा परकसयेत्‌ । 
यथा वाङिविधस्लक्तद्छबमनोदात्तराघवे ॥ ३४ ॥ 
कलितो वीरचरिते बधस्तस्येव चान्यथा । 


नाटके संधिनियमः-- 
आन्तमेवं निधि पश्चधा तदिमञ्य च ॥ ३५॥ 
` ¬ वृणनम्‌ 5. ° समादेश्च, ^. 3, 


नवमः परिच्छेदः १३५७ 


खण्डशः संधिसं्ास्तान भगानपि च खण्डयेत्‌ | 
्ित्रिष्ित्िचतुरुक्तदशसंसरूयान्यनुक्रमात्‌ ।॥ ३६ ॥ 
चतुःषष्टि तानि स्युरङ्गानि तिह संधिषु । 


नारके विष्कम्भः-- 


आदो विष्कम्भक कर्यादङ वा कायेयुक्तितः ॥ २७॥ 
अपेक्षितं परित्यज्य नीरसं वस्तुविस्तरम्‌ । 

यदा संदशयेच्छेषं इर्यािष्कम्भकं तदा ॥ ३८ ॥ 

यदा तु सरसं पस्तु मुखादेव भवते । 

आदावेव तदा ुर्यादाष्खाकषेपसं्रयम्‌' ॥ ३९ ॥ 


अङ्करक्षणम्‌- 
प्रलयक्षनेतृचरितो बिन्दुश्याप्धिपुरस्छृतः* । 
अङ्को नानापरकाराथेसं विधानरसाश्रयः ॥ ४० ॥ 


नारके रसः- 
अनुभावविमावाभ्यां स्थायिनो व्यभिचारिभिः 
शरदीतञुक्तैः कतेव्यमङ्धिनः परिपोषणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
न चातिरसतो वस्तु *दूरविच्छिन्नतां नयेच्‌ । 
रसं वा न तिरोदध्यादरस्वरंकारटक्षणेः ॥ ४२ ॥ 
एको रसोऽङ्गी कतेन्यो वीरः शृङ्गार एव वा । 
अङ्गमन्ये रसाः सवे हरयानिवेदणेऽद्वतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
" आयुखपिक्षसश्रयः, ^. ° व्यक्तिसमन्वितः, © 3; 5. 
 *दुर्‌, ऽ. । | 


18 
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नाटके प्रयक्षतोऽददोनीयानि-- 
दूराध्वानं बधं युद्धं राज्यदेशादि विषुवम्‌ । 
संरोधं भोजनं लानं सुरतं चानुरेपनम्‌ ।॥ ४४ ॥ 
अम्बररहणादीनि भलक्षाणि न दशेत्‌ । 
नाधिकारिवधं कापि लाज्यपाकहयकं न चः ॥ ४५ ॥ 
एकाहवरितेकार्थं इर्याच्ासन्ननायकम्‌ । 
पत्रैसखिचतुरैरङं तेषामन्तेऽस्य निगेमः ॥ ४६ ॥ 
एवपङ्ञाः प्रकतेव्याः भवेश्चादिपुरस्छृताः । 


नाटके अङ्कसख्या- 
पञ्चाङ्कं च षडङ च सप्ताङ् च तथापरम्‌ ॥ ४७॥ 
अष्ङ्कं च नवाडं च दशाङ्कं नाटकं विदुः | 
पारीचवचनं नाम पएश्वाङ्कं परिकीतितम्‌ । ४८ ॥ 
वेणीसंदारसंजञं तु षडङ्कं नाटकं पतम्‌ । 
शङ्कन्तटं तु सप्राङ्पष्टाङं नठवीजयः' ॥ ४९ ॥ 
देवीपरिणयास्यानं नबाङ्कं परिकीतितम्‌ | 
बालरामायणं नाप दशराङ्कं नारकं मतब्रू ॥ ५० ॥ 

प्रकरणम्‌- 

प्रकरणे इतिडृत्तम्‌-- 

अथ प्रकरणे इत्तषठत्पाधं खोकसंश्रयम्‌ । 

प्रकरणे नायकः-- 
अमालयकिप्रबणिजामेकं इर्या्च नायकम्‌ ॥ ५१ ॥ 

\ निर्दिशेत्‌; ऽ. * कचित्‌, 0; 03. °“ उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये * इति दीर्ष; 


श 
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धीरभशान्तं सापायं* धमेकामा्भतलरप्‌ । 


प्रकरणे नायिका- 
नायिकां तद्विधां नेतुः र्यात्‌ सीं गणिकां तथा ॥ ५२॥ 
कचिदेकेव इटजा वेश्या कापि द्रं चित्‌ । 
प्रकरणस्य बैविध्यम्‌-- 
आभिः प्रकरणं प्रधा शदधं स्याख्जान्वितम्र } ५३ । 
संकीर्णं वेयया युक्तं मिभ्रं तद्दरयसंकरा्‌" । 
प्रकरणे संध्यादि- 
शेषं नाटकवत्‌ 'संधिपवेश्चकरसादिकम्‌ ।! ५४ ॥ 


४, 


भाणः- 
भाणस्तु धृतेचरितं खानुभूतं परेण ब्रा । 
भणि नायकः-- | 
यत्रोपवणेयेदेको निपुणः पण्डितो विटः ॥ ५५ ॥ 
संबोधनोक्तिपद्युक्ती यादाकाक्षभाषितैः | 
भाणे रसः-- 
मूचयेदीरभृङ्गारो शोयसोभाग्यसंस्तवेः ॥ ५६ ॥ 
भणि वृत्त्यद्भवस्तूनि-- 
भूयसा मारती इत्तिरेकाङ्कं षस्तु करिपतप्‌ । 


`. ` सोपायं, 5; 4 2. ° संगतम्‌ , & 3; ए; 5, + सर्वं ऽ, 


१४० अटंकारसंग्रहः 
भाणे संधयः-- 
पवनिर्वहणे साङ्गे छास्याङ्गानि दश्रापि च ॥ ५७ ॥ 
खास्याङ्गानि- 
गेयपदं स्थितपाठयपासीनं पुष्पगन्धिका । 
पर्छेदकसिमूढं च सेन्धवाख्यं द्विमूढकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उत्तमोत्तमकं चान्यदुक्तप्सयुक्तमेव च , 
छास्ये दशविधं हयेतदज्निर्देशकस्पनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
गेयपदम्‌- 
सुखासीनाः श्रुतिसुखं यत्र गायन्ति गायकाः । 
न्ततादितराचमिभ्रं तच्छुष्कं गेयपदं यथा ॥ ६० ॥ 
¢‹ सुखासीनाः सन्तः सुरभिकुघुमामोदयुभगे 
तले सान्द्रच्छाय तरुणसहकारस्य शिशिरे । 
करर्वीणावायेः" सममरदुरसंदिगधवचसो 
रसवेशोष्ठाप्तान्मधुरमिहः गायन्ति मदनम्‌" ॥ " 
स्थितपष्यम्‌-- . | 
पटेशत्रासनासीना प्राङ्कतं विरहातुरा । 
अङ्गनानङ्गतप्ाङ्खी स्थितपाठयं पते यथा ॥ ६१ ॥ 
“४ रधिए दित्यिभमो महुअर मोच्ूण पदुमिणीमण्णत्तो । 
गच्छसि गच्छ पुणो सा पेच्छदि णाण्णं णिमीकिदबरुहच्छी ॥ 
(रत्या त्रस्तहृदयो मधुकर सुक्ला पद्यिनीमन्यत्र | 
गच्छसि गच्छ पुनः सा प्यति नान्यं निमीरितिग्बुरहाक्षी ॥) "' 
' कणेः, 7:03. » मदनमिह, ए;03. ° मधुरष्‌ ए; 63. 


॥। 
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आसीनम्‌ -- 
शोकचिन्तापरवश्ं वाध्ामिनयवमितम्‌ । 
आस्यते यत्र कामिन्या तदासीनं मतं यथा ॥ ६२ ॥ 
५८ बाङे मारतिके, 
म्लानं ते वदनं "मदो विगकितो मन्दो विरासक्रम- 
धिन्ताोकवशं चिरोज्ितघुखं चित्तं वपुधूसरम्‌ । 
निःशब्दाभिनयं निविद्य विजने लं चेष्टसे नो यथा 
पराेयप्रकरेण पीडितपरिष्चिष्टाम्बुजा पञ्चिनी ॥ "” 
पुष्पगन्धिका-- 
नतैक्याः पुरूपस्येव प्रगरभं वेष्टितं यदा । 
नेकभेदं च संगीतं सा ज्ञेया पुष्पान्धिका ॥ ६३ ॥ 
¢: ग्रीवाविभूषणविषक्तदुकूरकोणसंछन्पीवरपयोधरमारनम्रा । 
मैरेयमत्तमहिराकरदत्ततालमातन्वती समदनवैनमाविरास्ते ॥ 
सखि शारदिके, पुंवसगद्मा विषिधगानमुखरविरासिनीमण्डटी- 
मध्यगता निक्लपं नृत्यसि 1" 
प्रच्छेदकः- 
स हि भच्छेदको यत्र उयोत्ल्ञासंपातविह्बाः । 
कामिन्यो यान्त्यपत्रीडाः सगसोऽपि प्रियान्यथा ॥ ६४ ॥ 
“‹ *प्रशिथिरनिजरज्नाः प्राङ्युखं वीक्षमाणा- 
“स्तिमिरविरतिभीतास्तणैसत्तीणैमार्गाः । 


५ मनो विगलितम्‌, 5:42. " निवेद्य, ऽ. > प्रचरति 5ऽ;4^ 2. 
, + तिभिरबिगमभीतास्तीणमार्गाि तूर्णम 5. 
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वर्यचलनलोखा वश्चितासीयरोकाः 
सततमभिसरेयुः सागसोऽप्यासनाथान्‌' ॥ "` 


त्रिमूढम्‌-- 
पुभावप्रचुरं नास्ये सपटत्तपरिष्डृतम्‌ । 
मृदु शछष्णपदं यत्र तत्‌ त्रिभूढ स्मृतं यथा ॥ &५॥ 
° अस्याः षट, 
अभिनयशस्तौ हस्तो पादो परिभूतकिसस्यो सलयौ । 
अङ्गं ˆ चित्तजरङ्ग नृत्तं पुंभावशालि समवृत्तम्‌ ॥ "' 


सेन्धवम्‌-- 
न नारे रक्ष्यते पाठं" पात्रं संकेतवर्जितप्‌ । 
जायते सेन्धवी भाषा यत्र तत्सैन्धवं यथा ॥ ६६ ॥ 


.* नाख्यमलक्षितपाट्य* पात्रं संकेतवजितं यत्र | 

सैन्धवमाषाचतुरैविहितं वैदे शिकैर्नरवीथ्याम्‌ ॥ 
द्िमूढम्‌-- 

रसमावाः परिङ्धिष्टाथतुरभः परिभिमः । 

गुखपतिष्खे चित्रे तद्‌ द्िमूढं पतं यथा ॥ &७ ॥ 
«५ “अत एव खच्वस्याः-- | 

रसमभावाः परिङ्किष्टाः परोद विदापरिथ्रमः | 

चित्रे मुखपतिमुखे ख्यः पादयोः क्रमः ॥ 


“ 1 पि स्वनाधान्‌, ऽ.  रक्ञिताङ्ग, ८;७3;5. ब्य, ए; 63. 
* वादं, ८; 63. (4 . ° तत एव ए; © 3. 
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उत्तमोत्तमकम्‌-- 


विचित्र श्ठोकसंदमों यत्र नानाविधो रसः 
हेखा भावश्च छङितश्वोत्तमोत्तमकं यथा ॥ ६८ ॥ 


८४ ' केयमपरीक्षेपेण प्रविश्यति 
जङ्कूरकुचमप्यनत्पविरसत्तत्संनिवेशकरमं 
वक्षोऽस्या वकिरिखिकाभिरुद्रं वामभ्रुवो वास्यते । 
अङ्गं रङ्टशामनङ्गनृपतेः कारागृहं श्रीयते 
मेश्चित्रपदाथेभावितरसान्‌ श्षोेकान्‌ पटप्याननम्‌ ॥ 


उक्तप्रत्युक्तम्‌-- 
पदानि साधिक्षेपाणि चित्रं गीताथेयोजनःप्‌ | 
यत्र कोपप्रसादाभ्याभरुक्तप्रयुक्तके यथा ॥ ६९ ॥ 


अपि च तस्याः पश्चातिषण्णा काचित्‌ कुपिता, 


गाग्रति गेयं साथिक्षेपपदं सहचरीमुते स्वस्ति । 
तस्यामियं प्रसन्ना चित्रं गीता्ैममिनयल्यङ्केः" ॥ '' 


प्रहसनम्‌- 
अथ प्रहसनं त्रेधा शुद्धवेकृतसंकरः । 
पाषण्ड पिप्रप्रभृतिचेदीचेटविरङ्कटम््‌ ॥ ७० ॥ 
चेष्टितं षेषभाषादिद्ुद्धं हास्यवचोऽन्वितम्‌ । 
काष्ुकादिवचोवेषैः षण्डकन्चुकितापसेः ॥ ७१ ॥ 
विकृतं संकराद्रीथ्या संकीर्णं ूतेसंङलम्‌ । 
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रोद्रबीभत्सरदिता रसाः स्यास्य एवं वा ॥ ७२ ॥ 
भाणवस्संधिरास्याज्गान्येकाङ्क दयङ्कमेव षा । 


हिमः- 
डिमे वस्तु परसिद्ध स्याद्‌ हृत्तयः कैश्चिकीं विना ॥ ७३ ॥ 
नेतारो देवगन्धवेयक्षरक्षोपहोरगाः । 
भूतपेतपिन्चाचाद्ाः षोडश्ञादयन्तघ्ुद्धता! ॥ ७४ ॥ 
रसेरहास्यभृङ्गारशान्तेः षड्भिः समन्वितः) 
पायेन्द्रनाटसंग्रामक्रोधोदभ्रान्तादिचेष्टितैः ॥ ७५ ॥ 
चन्द्रसूरयोपरागेध न्याय्ये रोद्ररसेऽद्धिनि । 
चतुरङ्कशवतुःसंधिनिविपशं डिमः स्मृतः ॥ ७६ ॥ 
दं त्रिपुरदाहि तु रक्षणं ब्रह्मणोदितप्‌ । 
ततस्िपुरदाहश्च डिपसंज्ञः भयोजितः ॥ ७७ ॥ 


व्यायोगः-- 
ख्यातेतिषत्त व्यायोगः ख्यातोद्धतनराश्रयः । 
हीनो ग्मापर्षाभ्यां दीपाः स्युडिमब्रद्रसाः ॥ ७८ ॥ 
अदली निमित्संभ्रामो जापदग्यजयो यथा । 
एकादचरितैकाङ्ञो व्यायोगो बहुभिनेरैः ॥ ७९ ॥ 


समव्कारः- 
कार्यं समयकारेऽपि चाषुखं नारकादिवत्‌ । 
ख्यातं देवासुरं बस्तु निषिमरशास्तु संधयः ॥ ८० ॥ 
टृत्तयो ्ीनकेशिक्यो नेतारो देवदानवाः । | 
दादश्चोद्धवविख्याताः फटं तेषां पृथक्पृथक्‌ ॥ ८१ ॥ . 
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अङ्गी वीरोश््कानि चान्ये द्रदम्भोधिषन्थने | 
-अङ्खसिभिसिक्रपटसिमृह्गार खिविद्रवः ।॥ ८२ ॥ 
दविसंधिरङ्कः पथमः कायां द्रादश्नाडिकः । 
चतुद्रिनादिकावन्त्यो नाडिका घटिकरादरयम्‌ ॥ ८३ ॥ 
वस्तुखभावदेवारिकृताः स्युः कपटस्य: | 
ध्पाथंक्ामेः शृङ्कारा नात्र बिन्दुपवेशको ॥ ८४ ॥ 
वताद्ुज्ञवरता श्षोचं धर्मृङ्गार्‌ उच्यते । 
युक्तारराध्रलंकारेर्थृङ्कार ए हि ॥ ८५ ॥ 
संभोगविप्रम्भादिः कापगृङ्गार इत्ययम्‌ । 
पुराषरोधयुद्धेमवातागन्यादिषु चिद्रवाः ॥ ८६ ॥ 
वीथ्यङ्ानि' यथारमं कर्यसिहसनं यथा । ` 


वीथी- 
वीथी तु कैरिकीटत्तो संध्यांशश्च भाणवत्‌ ॥ ८७ ॥ 
रसः सच्यस्तु भृङ्गारः प्पृरोद पि रसान्तरम्‌ । 
नायिकानायको कार्यौ भृङ्कारद्रयसंश्रयो ॥ ८८ ॥ 


बीथ्यङ्कानि-- 
युक्ता भरस्तावनाख्यातिरङ्गैरढालयकादिभिः। 
उद्धात्यकावरटगिते प्रयश्चतरिगते खटम्‌ ।॥ ८९ ॥ 
वा्षिरेयधिबरे गण्डमवस्यन्दितनाक्कि । 
अससापव्याहारमृद्बानि त्रयोदश्च ॥ ९० ॥ 


' वीध्यङ्गदि ए; 0.3... 
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दद्वात्यकम्‌ - 
गूढा्थपदपर्यायमाला पशनोत्तरस्य वा । 
यत्रान्योन्यसमाछापो द्वेषोद्धात्यं मतं यथा ॥ ९१ ॥ 
«५ मानवती -- अय्य कादंनिणि, आअदो तुह कालो | 
(आर्ये कादम्बिनि, आगतस्तव कालः |) 
कादभ्बिनी-- वत्से मानवति, अत एव खल्वहं विहरामि । रितु 
अकाेऽप्ययं राजहंसः प्रविष्ट इति विचारयामि । 
राजा-- (समन्तादवलोक्य अनाकल्तिविहङ्ग विहारः स्वगतम्‌ 
वचनमिदमःत्मविषयं वर्णितमनयावधायेते युक्त्या | 
प्मदानामनुरागः प्रायः प्राप्तिरपि प्रियं तनुते ॥ 
मानवती-- अय्ये, राजहंसो किं दिद? 
(आरभे, राजहंसः कुत्र दृष्टः ?) 
कादम्बिनी- वत्से, तव मानसे । 
मानवती-- अय्य, मत्तासि । 
(आर्ये, मत्तासि ।) 
का छापा गुणिनां क्षमा परिभवः को यः स्वकीयैः कृतः 
षि दुःखं परसंश्रयो जगति कः छष्यो य आश्रीयते | 
को सयुम्यैघनं डुचं जहति के यैनिजिताः शत्रव; 
कर्विज्ञातमिदं विराटनगरे छन्नस्थितेः पाण्डवैः ॥ " 
अवर्गितम्‌- | 
यत्रेकत्र समवेश्चाक्कार्यपन्यलससाध्यते । ` 
परस्तुतेऽ्यत्र वा तस्स्पाद्‌ द्विवट्गितं यथाः॥ ९२ ॥ 


नवमः परिच्छेद्‌ः १४७ 
८ रामः--रक्षषण, तातवियुक्तामयोध्यां विमानस्थो नाहं भवेषु 
दक्तोमि । तदवतीयं गच्छामि । 
(रव्यवतीये कतिचित्मदानि ग्वा निद्धप्य) 
"कोऽयं सिंहासनध्याघः स्थितः पादुकयोः पुरः । 
जट बानक्षवटयी "चामरी च विगजते ॥ ” 
¢ विदूषकः-- (अपवार्य) वअस्स, मह्‌ कंठे *कासेण कंडूदि चेदि । 
किं कादव्वं ? 
(वयम्य, मम कण्ठे काशेन कण्टूतिर्भवति । किं कतै-यम्‌ £) 
राजः-- (सानुनयन) वयभ्य, सक्ररं ताम्बुलं चर । तावता कण्ठ. 
कण्टूतिर्मिवतैते । ताम्बूकं चेदम्‌ । " 


प्रपश्चः- 
असदृमभूतं मिथः स्तोत्रं प्प्चो हस्यटृयथा । 


^“ राजा--वयभ्य, खया वयतिसंहिताः । 
विदूषकः-- वस्स, तुए एव्व सिविसिदणेवुणो तुह एव्व कहं 

अदिसंदाणं कप्पेमि । किटु, 
धड़मि अण्णेण परस्स जां सुणीण मोएमि वदं मुहुतते । 
मणस्सिणीणं विहडमि माणं तुह प्पहविण तणोमि सव्वं ॥ " 
(वयस्य, लयैव शिक्षितनेपुणस्तवैव कथमतिसंधानं कल्पयामि । 
कितु, | 

कोऽपि 4, चार्व ;०७३.5 कोणेण ए; 063. 
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घटयाम्बन्येन परस्य जायां मुनीनां मोचयामि त्तं पुहूर्ते । 
मनस्विनीनां विघटयामि मानं तव प्रभावेण तनोमि स्वम्‌ ॥) " 
त्रिगतम्‌-- | 
भ्रतिसाम्यादनेकाथेयो जनं त्रिगतं खिह ॥ ९३ ॥ 
नटादित्रितयाछापः पूवेरङगे मतं यथा । 
४४ नटी --अय्य, तह होदु । 
(आर्य, तथा भवतु) 
सूत्रधारः--(आकाशचमवलोक्य) 
विलोखविधुह्तिकावरत्रा विनिःसरद्वारिमदप्रवाहाः । 
घनद्धिपा ग्जितवुंहिताब्याश्वरन्ति खे चातकचश्चरीका; ॥ 
छठनम्‌- | 
मियामेरमियेवगियेर्विलोभश्छलनं यथा ॥ ९४ ॥ 
८ राजा-- (सोल्रासम्‌ ) 
समघुखदुःखः संप्रति सखा ममान्योऽस्ति कसतवया सदृशः । 
यदमुषििन्नपि यतसे कार्ये साहाय्यमेवमाचरितुम्‌ ॥ "! . 
वाक्घेटी-- ` | 
विनिष्टच्यास्य वाक्रैटी द्िखिः प्रत्युक्तितो यथा । 
८८ मानवती--अय्ये कादविणि, 
अणिपं पर मभरकेदू अयमणिवारिदयेरृदुप्साहो । 
तंपि दहेति मं विअ दाहो एकेण तेण दुब्बजो ॥ 
(आर्ये, कादभ्बिनि 
अनिशमपि मकरकेतुरयम निवारितवेरह्दत्साहः । 
तमपि दकि सामिव दाह एकेन तेन दुर्व्बः-॥) 
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कादम्बिनी- 
मन्मथो ननु माप्सर्य्द्ूपविजितस्तव । 
तापं तनोति नामुष्य नान्यथा कथमागतः ॥ 
मानवती-- अय्य, सो एव्व सव्वत्त दीसई्‌ । कं णामदो ? 
(आर्ये, स एव सवत्र दरयते । उथं नागतः 2) ” 
अधिवख्म्‌- | 
अन्योन्यवाक्यैरत्युक्तिः स्पधेयाथित्रङं यथा ॥ ९५ ॥ 
५ मीमः- 
सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतैस्ते 
तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण रोकः । "' 
इट्युपक्रमेः 
४ अरे नाहं भवानिव विकल्थनप्रगल्भः । वितु, 
द्रक्ष्यन्ति न चिरास्सुपतं बान्धवास्तां रणाङ्गणे । 
मदुदामिन्नवक्षोऽस्थिवेणिकामङ्गमीषणम्‌ ॥ 
गण्डम्‌- | 
गण्डं परस्तुतथिक्ारि भिन्नं बेगोदितं यया। 
८ कादम्बिनी-- वत्से, समागतः । 
मानवती-- (सानन्दम्‌) भ्ये, कोऽसो ! 
(आर्ये, कोऽसो ?) 
कादम्बिनी- तवानुजः । 
मानवती-- (सविषादम्‌ ) " 
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गण्डमेदाः- 
अधुमेवान्यथा गण्डं पराहुः पञ्चविधं परे ॥ ९६ ॥ 
आकरस्पिकपरसवद्धं सवद्धमिव यत्पदम्‌ । 
वाचापन्ते स गण्डः स्याद्धाव्यनिष्ठायमुवक्रम्‌ ॥ ९७ ॥ 
` प्रतिहाये रहो हषः प्रतिमा व्याहतोऽपरि च । 
प्रतिहारः- | 
प्रतिर्रिपान्ितो यगत प्रतिहारो पतो यथा॥ ९८ ॥ `. 
५कोर्मां हन्तुं समथः स्यादियुक्तो रावणेन तु 
राक्षसो राम इटयाह फ राम इति चोदितः ॥ 


पुनराह यदा रामः कदाचिदुपयास्यति । ` 
दूरीङ्कस्य परं मोहादशिवां वाचमादरत्‌ ॥ ” 


र्टः- 
आसान निर्दिशेयम्तु स रदोगण्ड उच्यते । 
८८ यथा दुर्योधनो मीमं हन्तीप्याशयवान्‌ भ्रमात्‌ । 
मरह दुर्योधनं मीमो हन्तीति कुरुनायकः ॥ ” 
हषेः- 


उत्सवोच्छकरोपाश्वः प्रक मोदङ्ृदचः ॥ ९९ ॥ 
भाषते भावि यत्रासो दृषगण्डः स्मरतो यथा) 


‹‹ केन॒प्यर्थेन कंसस्ये्ुक्तवत्येव यादवे । 
नृप्यसानतैकोऽप्याह दारको जःतवात्िति ॥ ”. -- 
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प्रतिभा- 
उक्तमन्या्थपन्येन वचोऽन्या्थं भ्रकरयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
सापान्यपदसामर्ध्याति गण्डः प्रतिमा मता। 
८ यो जातोऽन्यतर योऽन्यत्र वर्धितो सधुसंसवः' 
परपुष्टः स संक्रुद्धो मारयल्निव।रितः । 
इट्युकण्ठितया प्रोक्तं कंसेनाहितमन्यथा ॥ 
व्याहतः- 
दरथरथा वाक्यस्य विन्यासो श्चुभा्चभसमन्वितः ॥ १०१॥ 
प्रक्ष प्रोच्यते यत्र गण्डः स व्याहतो मतः । 
८८ यथा देवमुनिम्तत्र दानवं कंसमत्रवीत्‌ । 
सभुर्यवल्वीयेस्य प्राप्तोऽस्मि भवतः क्षियम्‌ ॥ 
अवस्यन्दितम- 
प्रसक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्रा्रस्यन्दितं यथा ॥ १०२॥ 
«८ सीता-- जाद, कहं खु दुम्देदहिं अनुञ्ज्ञाए गंतव्वं | तर्हिं सो 
राअ। विणएण णमिदन्वो । 
(जात, कर्यं खदु युवास्यामयोध्यायां गन्तव्यम्‌ । तत्र स राजा 
विनयेन नन्तव्यः }) 
खवः--किमावाभ्यां राजोपजीविभ्यां भवितव्यम्‌ ? 
सीता-जाद,सो खु तुम्दाणं पिदा 
(जात, स खट युवयोः पिता ।) 
" यदुपुतरत्य मोर्चे आतः 
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खवेः--किमावयो रघुपतिः पिता ? 
सीता- (साशङ्कम्‌) ण हु द्दाणं, सअलाए एव पुहवीए्‌ । 
(न ख युवयोः, सकलाया एव प्रथिव्याः ।) "' 
नाङिका-- 


बहुपपश्वसंयुक्ता हाप्यलेक्षसपन्विता । 
्रहेलिकेव गूढाथां नारिकर्युस्यते यथा ॥ १०३ ॥ 


‹‹ राजा-- (पुरतो निवण्यै) 
वह्टरी किमुत वामरोचना दूरतो वसति दृष्िवर्तिनी । 
वायुना चरतिः किंनु नतिता मन्सुखी मदनवेदनासदहा ॥ 
विदूषकः-- वअस्स, मए विणिच्िदम्‌ । 
(वयस्य, मयां विनिशितम्‌ ।) "' 


असन्प्रलापः- 
असंबद्धकथाप्रायोऽखसरापो यथोत्तरः! । , 
विरदोन्मत्तवालादिभाषणेषुं मतो यथा ॥ १०४ ॥ 


¢ हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्त्वया इता । 
विभावितैकदेशेन स्तेयं यदभियुज्यते ॥ ” 
८५ भुक्ता हि महागिरयः ज्ञातोऽहं बहना पिवामि नमः | 
हरिहरहिरण्यगर्भा मम पुत्रास्तेन देत्यामि ॥ " 
५८ अर्चिष्मन्ति विदारय वक्त्रकरुहराण्या सक्रणो वाुके- 
स्तजेन्या विषकबुरान्‌ गणयतः संरप्रय दन्ताङ्कुरान्‌ । 
एक पश्च नवाष्ट सप्त षडिति व्वत्यस्तसंख्यक्रमा | 
वाचः शक्तिधरस्य हैशवकलाः श्रेयांसि पृप्णन्तु बः ॥ ” 
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व्याहारः-- 
अन्यार्थं एव व्याहारो हास्यरेशकरो यथा | 
५८ (लास्यपयोगावस्ताने मारविका निगैन्तुमिच्छति) 


विदूषकः--मा दाव । उवदेससुद्धा णिगमिप्ससि । 


(मा तावत्‌ । उपदैश्दयुद्धा निगेमिष्यसि ।) 
इत्युपक्रमेण, 


४ गणदासः-- (विदूषकं प्रति) आयं, उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदो 
लक्षितः | 
विदूषकः--पढमप्पयोगे बम्हणस्स पूजा होदि । सा ताए ण किदा। 
(प्रथमप्रयोगे ब्राह्मणस्य पूजा भवति । सा तया न इता |) 
(मारविका स्मयते) 
मृदवम्‌--- 
दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युेदवं यथा ॥ १०५॥ 
८८ कृष्टं खट विप्रकुरे जननं कष्टं च मायया विरहः । 
धन्याः शूद्रा एषां दारपरिप्रहणमल्पमूल्येन ॥ 


एवं दिधि विधातव्या द्वितरिपात्रप्रयोजिता । 

अङ्ः-- 
"उत्छृष्टिकाङ्क प्रख्यातं इतत बुद्धया प्रयोजयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
रसस्तु कर्णः स्थायी नेतारः प्राकृता नराः| 
भाणवत्संपिषटवयङ्खेयक्तः स्ीपरिदेवितैः ।॥ १०७ ॥ 
वाचा युद्धं विधातव्यं तथा जयपराजयो । 


1 ङ्कस्येवोत्खषिकाङ्क शति नामान्तरम्‌ । 
20 
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ईदाम्रगः-- 
मिभ्रमीहामृगे वस्त॒ चतुरङ्खिसंधिपान्‌ ॥ १०८ ॥ 
नरदिग्यावनियमान्नायकपम तिनायको | 
ख्यातो धीरोद्धतावबन्त्यो विपर्यासदयुक्तकृत्‌ ॥ १०९ ॥ 
दिव्यसियपनिच्छन्तीमपहारादिनेच्छतः | 
भृङ्खाराभासमप्यत्र किचिक्किचित्यदशयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
संरम्मं प्रानीय युद्धं व्याजान्निवारयेत्‌ 
वधं प्राप्तस्य कुवीत परं नेव महासनः ॥ १११ ॥ 
कैशिकीटत्तिरहितो हास्यभृङ्गारव्मितः । 
अत्र षण्नायकनन्ये चदन्तीहप्रगे नरान्‌ ॥ ११२॥ 
नाटिका-- 
क्ष्यते नारिकराप्यत्र पिश्रतरस्तुसमाश्रया । 
तत्र वस्तु प्रकरणानारकान्नायको दपः ॥ ११३॥ 
प्रख्यातो धीरखखितः शृङ्धारोऽङ्गी सलक्षणः । 
देवी तत्र भवेज्ज्येष्ठा भगत्मा त्रपवंशजा ॥ ११४ ॥ 
गम्भीरा पानिनी इरछ्त्तदरभानेवरसंगमः । 
प्राप्या तु तादृशी युगधा दिग्या वातिपनोहरय ॥ ११५॥ 
अन्तःपुरातिसंबन्धादासन्ना श्रुतिदशनैः । 
अनुरागो न्रावस्थो नेतुस्तस्यां यथोत्तरम्‌ ॥ ११६ ॥ 
नेता ततर पवर्तेत देवीत्रासेन वञ्चितः । . 
केरिक्यङ्गधतुर्मिश युक्तङ्करिति नाटिका ॥ ११७ ॥ 
स्कं नाटिकावत्स्यात्कितेतसाकृतेः कृतम्‌ । 
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भरवेशकविहीनं च भृज्ञारादुयुतभूषितम्‌ ॥ ११८ ॥ 
चतुयेवनिकं कार्यं बयस्यान्तं प्रकीर्तितम्‌ । 
त्रोटकम्‌- 

दिव्यमानुषसंयोगो यत्राङ्कऽङ्क विदुषकः ॥ ११९ ॥ 
तरीकं नाम तज्ज्ञेयं गूहनाखटक्षणम्‌ । 
सप्राएनव्रपश्वाङ्कपन्यन्नारकवेनपतम्र्‌ ।॥ १२० ॥ 
सप्रङ्क स्तम्भितारम्भस्छष्टङ्क मदरेखिक्राः । 
मेनकानहुषाख्ये स्यान्नवाङ्क परिकीतितम्‌ ॥ १२१ ॥ 
भ्रकीत्यैते परं परतः पवङ्क विक्रमोरमैषी । 


्रक्षणकम्‌-- 
गर्भावमशेदीनं बा एुखनिर्वहणानितम्‌ ॥ १२२ ॥ 
सूत्रधारविहीनं च सवैत्तिसमाभितम्‌ । 
नियुद्धसंपेट्युतं परिवतेक भूषितम्‌ ॥ १२३ ॥ 
मागधी चोरसेनी बा हीननायक्चेष्टितम्‌। 
नेपथ्ये गीतनास्यं च परत्रैव भरयोजनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
अपवेशकविष्कम्भमेकाङ्क पक्षणं विदुः । 
निदशेनमिह हेयं वस्तु बाछिवधादिक्रम्‌ ॥ १२५ ॥ 
गोष्टठी- 
अथ गोष्ठी मतैकाङ्का कैरिकीदत्तिशाखिनी । 
काममूज्गारसंयुक्ता पश्चषद्योषिद्न्विता ॥ १२६ ॥ 
प्राकृतेनेवभिः पुंमिरदैशमिर्वाप्यरु्ता । 


" मदनङेला, 4 2. 
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गर्भावमद्संधिभ्यां शून्या नोदात्तवाक्छरृता ॥ १२७ ॥ 
निदरशेनं रेवतमदनिकारूयमिहोदितम्‌ । 
भाणिका-- 
अथ स्याद्वाणिकोदात्तनायिकेकाङ्कभूषिता ॥ १२८ ॥ 
शछ्णनेपथ्यभाङ्पध्यपुरषा च प्रकीर्तिता । 
कैरिकीभारतीपाया सङ्घैः सप्तभिर्वा | १२९ ॥ 
माणिकाङ्नि- | 
उपन्यासोऽथ विन्यासो विबोधः साध्वसं तथा । 
समरपेणं चानुदत्तिः संहारशापि सप्तमः ॥ १३० ॥ 
पसङ्गात्कायेकथनष्ुषन्यासः भ्रकीतितः 
निर्वेदवाक्यन्युत्पत्तिस्तत्र विन्यास उच्यते ॥ १३१ ॥ 
विबोषो ध्रान्तिनाशः स्यान्मिथ्याहानं तु साध्वसम्‌ । 
समपेणदुपाटम्भवचः स्यात्कोपविद्धया ॥ १३२ ॥ 
अनुद्त्तिनिदशचैनस्योपन्यासः प्रकीर्तितः । 
समापनं तु कायस्य संहार इति कीर्तितः ॥ १३३ ॥ 
सुखनिबेहणोपेता कामदन्ता निदक्षेनम्‌ । 
संलछापः- | 
भृङ्गारहास्यरहितः संलाप इति कीतितः ॥ १३४ ॥ 
पुरोपरोधसंग्रामविद्रवैः कपै्ुतः । 
केरिकीमारतीदीनो भवेत्याषण्डनायकः ॥ १३९५ ॥ 
हीनोपनायकयुतः मक्चानादिसमाङ्लः । 
संछापाङ्गानि-- | ि 
स्विदातिरज्ञानि भवन्त्यस्य यथोच्यते ॥ १३६ ॥. ` 
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उत्कण्डा चावहित्था च प्रयत्नो ग्रथनं तथा । 
आक्षंसा तक॑सदेहतापोद्रेगाश्च भरग्धता ॥ १३७ ॥ 
आस्यं प्रतिपत्तिश्च विरापो वाक्यमेव च । 
साधनानुगमोच्छासनिस्पयाश्च चमक्करतिः ॥ १३८ ॥ 
विस्पृतिलभसंफेटो वेशासयं प्रबोधनम्‌ । 
आश्वास प्रहषैश्च परसत्तिरिति कीर्तितः ॥ १३९ ॥ 
सलक्षणोदाहरणं व्यक्तत्रान्नात्र दरितम्‌ । 
रोषं नारकवत्सवै संटापः स्रुदाहूतः ॥ १४० ॥ 
निदशेनं कनकवतीपाधवं समवेक्ष्यताम्‌ । 
प्रस्थानम-- 
दास्ादिनायकं दासीनायिकं द्रयङ्मीरितम्‌ ॥ १४१ ॥ 
केशिकीटत्तिबहुटं बहुतारख्यान्वितम्‌ । 
सुरापानसमायुक्तं तथा दीनोपनायकम्‌ ॥ १४२ ॥ 
विखासोष्ष्संयुक्तं प्रस्थानमिति कीतितप्‌ । 
निदशषेनमिह जञेयं भृज्ञारटल्ताहयम्‌ ॥ १४३ ॥ 
काव्यम्‌- 
काव्यपारभदीदीनमेकाङ्क हस्यसंङृटम्‌ । 
गर्भावपदीसंधिभ्यां हीनं भृङ्गार भूषिनम्‌ । १४४ ॥ 
खण्डमात्राद्विदिकामप्रताेरलंडृतम्‌ । 
उदात्तोक्तिसमायुक्तं बहुताुख्यान्वितम्‌ ॥ १४५ ॥ 
` निदशषेनं तु कान्यस्य विजेयो माधबोदयः । 
दषटीसकम्‌-- 
ह्टीसकं तु -सपराष्टदशषस्ीजनसंडश््‌ ॥ १४६ ॥ 


| 
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संप्रयोज्येक पुरुषं कैशिकीषत्तिभूषितम्‌ । 
एकाङ्क स्यादुदात्तोक्तिबहुतारयान्वितप्‌ ।॥ १४७ ॥ 
निदशचेनं भवेदस्य केटिसेषतकं मतम्‌ । 


रासकम्‌- 
अथ रासकमेकाङ्क सूत्रधारेण वनितम्‌ ॥ १४८ ॥ 
सुश्िष्टनान्दीसदितं पञ्चपात्र द्विसंधिकम्‌ । 
पूर्णं भाषाविभूषादर्मारतीकेशिकीयुतम्‌ ॥ १४९ ॥ 
वीथ्यङ्कपण्डितं भरुख्यनायिकं ख्यातनायकम्‌ । 
उदात्तभावविन्याससं श्रितं चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ १५० ॥ 
गर्भावपरेशल्यं च यथा स्यान्मेनकाद्विनम्‌ । 
श्रीगदितम्‌ -- 
करुणं स्री समासीना गयेचत्र पठेदपि ॥ १५१ ॥ 
एकाङ्क भारतीपरायं तच्छ्रीगदितप्ुच्यते । 
ग्भािमशेरदितं परख्यातोदात्तनायकम्‌ ॥ १५२ ॥ 
प्रसिद्धनायकं जेयं यद्रक्रीडारसालकम्‌ । 
खासिका-- 
भृज्गारबहुटेकाङ्ा तरिसंधिन्युननायिका ॥ १५३ ॥ 
खत्पदरत्तारपनेपथ्या पीठमर्देन भूषिता । 
बिदृषकविटोपेता दशखास्याङ्गभूषिता ॥ १५४ ॥ 
खासिका सा सद्ुदिष्ठा यथा वीणावती मता | 
दुमेलिका- | 
दुमेषी चतुरङ्का स्याकैरिकीभारतीयुता ॥ १५५ ॥ ` 


1 ~ 
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विगर्भां नागरनरा न्यूननायकभूषिता । 

त्रिनाडिः पथपङ्कः स्याद्विरक्रीडापयो भवेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
द्वितीयः पश्चनाटिः स्याद्विदुषकविछासवान्‌ । 
पण्नाडिकस्तरतीयस्तु पीटमद विछासवान्‌ ॥ १५७ ॥ 
चतुर्थ दरानाडिः स्यादङ्कः कीडितनागरः । 

निदनं भवेदप्र यथा बिन्दुमती पता ॥ १५८ ॥ 


नाख्यरासकम्‌-- 
नाव्यरासकमेकाङ््‌ बहुतारटयासकम्‌ । 
हास्यशुङ्गारसंयुक्तं दशरास्यङ्कभूषितप्‌ ॥ १५९ ॥ 
उदात्तनायकं चेव पीठपदोपनायकमू । 
दितीयसंधिश्ून्यं स्याद्राससजात्र नायिका ॥ १६० ॥ 
निदथेनं दशैनीयं स्यादविासवती यथा । 


उ्ाप्यम्‌-- | 
उद्टाप्यं दिव्यचरितं ुखनिवेहणान्वितम्‌ ॥ १६१ ॥ 
भृङ्खारहास्यकारुण्ययुतमेकाङ्क भूषितम्‌ । 
बहुपुस्तं गीतमयं चतुरोऽज्वलनायकम्‌ ॥ १६२ ॥ 
'नाव्यपरबन्धनिङ्करम्बमिदं विभाति 
दानं खदीयमिव मन्नधरातलेन्द्र ॥ १६३ ॥ 


इति श्रीमदमतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽलखंकारसंग्रहे 
रूपकनिरूपणं नाम नवमः परिच्छेदः । 





' अस्य शछोकस्यापरम्धं न इश्यते । 
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नास्याल्काराः-- 
सिद्धिः प्रा्चिविचारथानुनयस्तदनन्तरम्‌ । 
उदिष्टमपि दाक्षिण्यं भसिद्धिरगेणं तथा ॥ १ ॥ 
पश्चात्तापः स्पृहा क्षोभ आक्रन्दः परिहारकम्‌ । 
नीतिरूतेननं श्ोभाभिमानः संश्षयस्तथा ॥ २॥ 
तुरथत्कोऽक्षमा चैव व्यवसायो विमदनपू । 
युक्तिः भोत्साहनं चैव साहाय्यं च निवेदनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अभिज्ञानं च पृच्छा चातिशयो गुणकीतेनम्‌ । 
"इति त्रिशदकाराः भरायो नार्येषु संगताः ॥ ४॥ 


सिद्धिः- 
सिद्धिरिषटिथसंसिद्धेरनेकेषाश्चदाहृतम्‌ । 
यथा-- 
८ हे भूतधात्रि यदि तावदहं विद्यद्धा 
तन्मे ब्रं तमिह देहि व्रणे वरं च | 
हे विष्णुवासवमदहेश्वरचन्द्रसर्या 
जन्मान्तरेषु भविता प्रभुरेव रामः ॥ ? 


" विषयोऽयं नाव्यशाज्ञे षोडशाध्याये विस्तरेणोपवर्णितः, निण॑यसागरमुद्रितपुस्तके 
१६९ तमे पृषे ए्टम्यः । 
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प्रापिः- 
प्ाप्निः सा सप्रुदायस्य ज्ञानं यचैकदेकषतः ॥ ५ ॥ 


यथा- 


८८ हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्या हृता त्या । 
संभावितेकदेशेन स्तेयं यदभियुज्यते ॥ "' 


विचारः- 
पिचारः स हि वि्नेयः संशये निर्णयस्तु यः| 
यथा-- 


‹८ असंदायं क्षत्तपरिमरहक्षमा यदायमस्याममिखाषि मे मनः | 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रबृत्तयः || "' 


अनुनयः-- 
वचसा कमेणा श्री तियैसिन्ननुनयो हि सः ॥ ६ ॥ 
यथा-- 


४८ परिम्रहबहुतेऽपि द्वे प्रतिष्ठे कुरस्य मे । 
समुद्ररशना चोर्वी सखी च युवयोरियम्‌ ॥ 


उदिष्टम- 
उषं स्यावसोक्षे च प्रत्यक्षे चा्थकीतनम्‌ | 


परोक्षे यथा-- 
८८ तस्िन्‌ जीवति दष हतमप्यहतं बलम्‌ । 
तसिस्त॒ गमितप्राणे जीवन्तोऽपि मृता वयम्‌ ॥ 
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प्रयक्षे यथा--- 
यथा-- 


"° हा धिक्‌ प्रियतमा सेयं दुःसंस्थानमरीमसा । 
सर्वथा प्रत्यभिज्ञेया मूर्तीमवति तदथा ॥ "' 


दाक्षिण्यम्‌- 
दाक्षिण्यं छ्षणया वाचा परचित्तानुवतंनम्‌ ॥ ७ ॥ 
‹: प्रसाधय पूरी रद्धं राजा ववे हि विभीषण | 
आर्येणःनुगरहीतोऽसि निर्वि: सिद्धिमन्तरा ॥ 
प्रसिद्धि- 
परसिद्धिर्छोकसिद्ध्थेरुकृैर्थसाधनम्‌ । 
यथा-- 
५४ सूर्याचन्द्रमसो यस्व मातामहपितामहौ । 
स्वयं वृतः पतिद्राभ्यासुवेद्या च सुवा च यः ॥ "' 
गहेणम्‌-- 
तद्‌ गहणं भवेत्त दोषोद्धेदेन इत्छनम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा-- 
^“ अन्यासक्तमवेध्यं च निरन्‌ क्षत्तपराज्युखः । 
न कृथं लक्ष्मणो धन्वी रुलज्नते हृदयादपि ॥ " 
पश्चात्तापः- 
पथात्तापोऽतुतापस्तु कृतकार्यं तु यो भवेत्‌ । 


दशमः पच्च्छिदः १६३ 
८ ("फएवगप्रवर) निन्नन्‌ भातृयुद्धाभियोगिनम्‌ । 
अहं सू्रकरुरस्याच कलङ्कः कि कृतं मया ॥ ” 
स््हा- 
पपृहया यस्त्वभिराषः स्य्रस्तुनो रापणीयके ॥ ९ ॥ 
यथा-- 


८ जीवत्सु तातपादेषु नवे दारपस्िहे । 
मातुभिधिन्त्यमानानां तै हिनो दिवसा गताः ॥ +' 


क्षोभः- 
अधिक्षेपवचोयुक्तः कोपजः क्षोभ उच्यते । 
यथा-- 
४८ त्वया तपस्विचाण्डार प्रच्छनवधवर्तिना । 
न केवलं हतो वाटी स्वासा च परलोकतः ॥ ” 
भक्रन्दः-- 
ज्लोकपरप आक्रन्दो नाव्यविद्धिर्दीरितः ॥ १० ॥ 
यथा-- 
४४ हूं विषे नष्टपक्चेण मय्येव परिवतैसे । 
हतस्तातो हता पत्ती भ्राता च निहतो युधि ॥ "' 
परिदारः-- 
परिहारः स विह्ेयः कृतातुचितमाजनम्‌ । 
1 मातृकायां पदमिदं विछ््षम्‌ । तथाप्यौचिलयदुन्नीयं संयोजितम्‌ । 
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यथा-- 
८६ प्राणप्रयाणदुःखाते उक्तवानस्म्यनक्षरम्‌ । 
तरक्षमस्व विमो किंच सुग्रीवस्ते समर्पितः ॥ "' 
नीतिः- | 
म्यायानुद्रत्तिरेवात्र नी तिरिस्युच्यते यथा ॥ ११॥ 
८४ सेहं प्रति न पत्रेषु विशेषः कश्चिदस्ति मे । 
कितु न्यायं पुरस्कृत्य मया च्येष्ठोऽभिष्षिच्यते ॥ " 
उत्तेजनम्‌-- 
उत्तेननं तु कायर्थं यत्रानक्षरघुच्यते । 
यथा-- 
५४ इन्द्र जिच्वण्डवीर्योऽसि नाश्नैव बर्वानसि । 
कः प्रच्छन्नस्वरूपेण युध्यतेऽस्मद्धयाकुरुः ॥ ”' 
शोभा-- 
सिद्धेः पदं समं शिष्टं साध्यं शोभामिधीयते ॥ १२ ॥ 
यथा-- 
"८ सद्वं्संभवः शुद्धः कोरिदोऽपि गुणान्वितः । 
कामं धनुरिव करो बजेनीयः सतां प्रभुः ॥ "' 
अभिमानः- 
अभिमानोऽपरित्यागो दपेदुःखमुखस्य च । 
यथा--- 
"" खरेन््रजिद्दृषणकुम्भकर्णा गताः किमेतेन गता गतास्ते । 
जहं च गच्छामि यदि प्रणाशं तथापि सीतां न्‌ समप॑यामि ॥ " 


दशमः परिच्छेदः १६५. 
संखयः-- 
अनिश्वयेन वाक्येन समाधिः संक्षयो यथा ॥ १२॥ 
«४ इयं स्वर्गाधिनाथस्य रकष्मीः किं यक्षकन्यका । 
अथवा विपिनस्येव देवता किमु पावती ॥ "' 
तुल्यतकैः-- 
स्यादुसेक्षादिसेपन्नस्तुरयतकेस्तु तश्चथा । 
“* तरङ्गभ्रूलताफेनं दुकरूरुमिव बिभ्रती । 
मन्ये परिणता सेयं सरिद्धावेन माभिनी ॥ " 
अक्षमा-- 
अक्षमा तदहितानां या परिभूतिने सहते ॥ १४ ॥ 
यथा-- 
५ सीताहरणटुवैत्तपरिपाकफलोन्पुखः । 
स्वक्रुरस्यान्तकः स तवमाशरामे भवामि ते ॥ "' 
व्यवसायः-- 
कार्याचिध्यवसायो यस्तन्निशयपरं वचः । 
यथा-- 
८८ कियन्सात्रमकूपारः कियन्मात्रं च सा पुरौ | 
कियन्मात्रं दशास्योऽपि करद्धस्य मम धन्विनः ॥ "" 
विमदौः-- 
विप्रश्च दुःखदीनानामनिषटफङनिधयः ॥ १५॥ 
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यथा-- 
५४ विद्वान्‌ प्रणाशं समरे स्वयं च न तावदात्ानमहं त्रवीमि | 
महामुनेर्विश्रवसः कुरेऽसिन्‌ निवापबीजं किमपीह्‌ न स्याद्‌ ॥ 


युक्ति- 
अवधारणपयस्य केनचिधुक्तिरिष्यते । 
यथा- 


८ यदि समरमपास्य नासि मत्यो- 
भयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्‌ । 
अथ मरणमवदयमेव जन्तोः 
किमिति मुधा मलिनं यशः कुरुध्वम्‌ ॥ "' 


परोत्साहनम्‌-- 
प्रोत्साहनं स्यादुत्साहगिरा कस्यापि योजनम्‌ ॥ १६ ॥ 


यथा-- 


"‹ काटरात्रिकराेयं छीति किं विचिकित्ससि । 
तस्ञगत्‌त्रितयं त्रां तात ताडय ताडकाम्‌ ॥ "' 


साहाय्यय्‌-- 
साहाय्यमातुङस्येन कार्ये कस्यापि योजनम्‌ । 
यथा-- 


°“ रन्ध्राणि ठु सजातीयो दठक्षाण्यपि पश्यति । 
इन्द्रजिक्रिधनं नाथ कक्ष्मणादुचरे मयि ॥ " 


दमः परिच्छेदः | १६७ 
निवेदनम्‌-- 
भूतस्य कथनं भाविसूचनाय निवेदनम्‌ ॥ १७॥ 
यथा-- 


“: वानरः क्षत्तियः कोऽपि शत्रुः क्चुद्रो न गण्यताम्‌ | 
वालिनं कतेवीयय च स कथं विस्मृतो भवान्‌ ॥ "' 


अभिज्ञानम- 
अभिकगानं यदुद्धोधः पूवस्य केनचित्‌ । 


यथा-- 


“ आकृतेः किंचिदुहेखो विभावयति लक्षणस्‌ । 
महतोप्वेनेव पीडितं चन्द्रमण्डलम्‌ ॥ "' 


पच्छा-- 
पृच्छन्वेषणमयेस्य स्यादर्थाभ्यथेनापरम्‌ ॥ १८ ॥ 


यथा-- 
८४ भवद्धिः सर्वाङ्गप्रकृतिरमणीया कुल्वधू- 
रिहस्ते दृष्टा वा विदितमथवास्याः किम भवेत्‌ । 
वयोऽवस्थां तस्याः श्रृणुत सुभगो यत्र मदनः 
परगस्भन्यापारश्चरति हदि सूश्च वपुषि ॥ "" 


| अतिषशयः- 
गुणमेकस्य संकीत्यं तस्यातिश्चयवणनम्‌ । 
क्रियते यत्र वाक्याथ; स स्यादतिक्षयो यथा । 
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यथा-- 
"४ विधायापुवेपू्णन्दुमस्या मुखमभूद. ध्रवम्‌ । 
धाता निजासनाम्भोज विनिमीटनदुः स्थितः ॥ `" 
गुणकीतेनम्‌-- 
इ्टसिद्धौ गुणानां तु कीतैनं गुणकीतेनम्‌ ॥ १९ ॥ 
यथा-- 
४* शिरोऽचितशिवः शोयेवशीङृतेजगत््रयः । 
सुरखीदरुभः सोऽहं मनस्वी च दशाननः ॥ ” 


नानाविधैरलंकारेनव्यविध्या विभूषिता । 
मोदाय भवतो भूयान्मनसो मन्नभूपतेः ॥ २० ॥ 


इति श्रीमदमरतानन्दयोगिप्रवर विरचितेऽलंकारसंग्रहे 
नास्याठंकारनिणेयो नाम दशमः परिच्छेदः | 


‡ मोदाय कल्पतां नित्ये भवतो मन्मभूपते ^ 2. 


पएकटदराः परिच्छेदः 


अथ चाटुपवन्धानां छक्षणं कथ्यतेऽधुना । 
मुक्तकादिविभागः- 
एक्तकं पद्यमेकं स्याद्‌ द्विकं पचद्रये मतम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रिकं त्रयेण पानां पञ्च रत्नानि पश्चक्रम्‌ । 
अष्टकं गजपाखा स्यान्नवकं रत्पाङ्कि ॥ २॥ 
दशमिर्दशषकं भोक्त द्रादगेन्दुकखा स्पृता | 
सप्विशतिप्ानि नाश्ना तारावली मता ॥ २॥ 
निरता तरिरिका पश्चाश्चता पश्चाशिकरेष्यते । 
शतेन शतकं धोक्तमष्टोत्तरशतं परम्‌ ।॥ ४ ॥ 
हत्तेरभिननेरभिरनेरवा कार्यमेकं यथारुचि । 
काव्यपप्येकसगादि दवात्रिश॒दवधि स्मृतम्‌ ॥ ५॥ 


उदाहरणम्‌- 
अथोदाहरणादीनां रक्षणं कथ्यतेऽधुना । 
कल्पनीयानि पद्यानि सप्त सप्विमक्तिभिः ॥ £ ॥ 
संबोधनासििका चन्ति विभक्तिस्तष्टमी भवेत्‌ । 
दकरीपभृतीनि स्युरुछन्दास्यस्य यथारुचि ॥ ७ ॥ 
रीतिः प्रधाना गौदीया गतिः स्याद्‌ दतमध्यमा । 
ओजःपसाधनाः शब्दाः सासुपासाः इचित्कचित्‌ ॥ ८ ॥ 


विभक्तिधटना चात्र यथाकामं करमेण वा | 
22 
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तत्रायं मालिनीत्तं जयेल्यादिप्तमन्वितम्‌ ॥ ९ ॥ 
गचासमकदलान्यष्ठौ प्रत्येकं सयतीनि च । 

अन्ते तूत्कछिका कार्या समस्तेकपदासिका ॥ १० ॥ 
अन्ते पयसमायुक्ता यल्यनुप्रासश्चोयिनी । 

चतुरुत्कलिका स्याद्रा विभक्तयाभासङाञ्छिता ॥ ११ ॥ 
कटिकोतकलिकामृषएटनन्यताख्छयक्रमा । 

प्रतिपच भवेन्नेत॒नाम तत्तद्विभिक्तिमत्‌ ॥ १२॥ 


विभक्तिदेवताः-- 


विराजन्ती कीतिपती सुभागा मोगमाखिनी । 
कछावती कान्तिमती कमा जयवलयपि ।॥ १३ ॥ 
एता विभक्तयधिष्ठाञयो देवताः कथिता बुधैः | 
ददत्येताः स्तुतिपीताः खस्वनापसमं फटम्‌ ॥ १४ ॥ 
वाक्यमेकं च कतेग्यमन्ते सावेविभक्तिकम्‌ । 

आर्यो वान्यतमां कर्याक्रविश्ुल्याख्यया ततः ॥ १५ ॥ 
अपाकृता पाकृता वा भ्राकृतोन्मिभितापि बा । 
देशिमिश्च पदेयुंक्ता भाषाणां चेव संचये; ॥ १६ ॥ 
वशवीयेश्ुताे युक्तोदाहरणं मतम्‌ ` । 


1 ^“ येन केनापि तालेन गद्यपद्यस्मनिितम्‌ । 


जयेद्युपकम मारिन्यादि प्रासविचित्नित्‌ । 
तदुदाहरणं भाम विभक्छयष्टकसयुतम्‌ ॥ 


यत्रादौ जयेतयुपक्रमं मारिनीतं निगदे, अनन्तरम्‌ अपिचेत्युपकम्या्ट वाक्यानि 


सप्रासानि सताल्मनि प्रतिविभक्ति कथ्यन्ते, अनन्तरं विभक्याभासस्तदुदाहरणं नाम 


काम्यम्‌ । `" 


इति घाशियकपद्रुमे लक्षणमुक्तम्‌ । ` 
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उदाहरणे नायकाः- 
अघ्रुष्य नायकाः भोक्ता देवां देया महीसुराः ॥ १७ ॥ 
गुरवः क्षोणिपालाश्च सामन्ताः सचिवादयः । 


अडुटी- 
विभक्तिसक्तकयुता संध्या चेव चिना कृता ॥ १८ ॥ 
अङ्टीति समाख्याता सद्धिशाटुवि्ारदैः | 


कल्याणी- 
केषं कलिकासंगात्क्याणीति निगद्यते ॥ १९ ॥ 


उत्फुलकवती-- 
केवरोत्कलिकासंगादुत्फुल्टकवती भवेत्‌ । 


` फलोदाहरणम्‌-- 
यस्यास्तू्कलिकास्थाने केवलार्या प्रयुज्यते ॥ २० ॥ 
सा फटोदाहरणं बा स्यादार्थासङ्गान्न भिद्यते । 


विभक्तिनामानि- 
केवलो प्रथमा बाणी द्वितीया केवछा क्षरी ॥ २१॥ 
तृतीया केबहा वापी चतुथी केवछा फणी । 
पश्चमी केवला सारी षष्टी मोरीति कथ्यते ॥ २२॥ 
सप्तमी खरिका परोक्ता संबुद्धिः सरसावती । 
भिननवेर्णेिन्ननामसंभवे च तथा भवेत्‌ ॥ २३॥ 
सवैवाक्यं च कतेम्यं कविनायकाञ्छितप्‌ । 


नवमाणिक्यमाल- 
एवैव गध्ररहिता नवमाणिक्यमाछिका ॥ २४ ॥ 
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नह्त्रमाख- 
एतैव च ग्रिगुणिता भवेन्नक्षत्रमालिका । 


भोगावरी- 


रसः शृङ्गार एव स्याद्धोगावद्याः भरपश्चने ॥ २५॥ 
असुषङ्गेण पिरतो वीरोऽपि स्याछचित्तचित्‌ । 
वणनीयाः क्रमास्साज्गवीरमोगादयो गुणाः ॥ २६ ॥ 
आश्चीःपद्यस्पायुक्ता प्रथमे विरतावपि । 
अष्टभिर्वा षोडकशषमिर्विशत्या वा पदैर्युता । २७॥ 
दछानि षड्‌ वा चत्वारि प्रस्येकं सयतीनि च । 
मध्ये भवेयुरथवा यमिताय्यक्षरेः चित्‌ । २८ ॥ 
गतेरपि प्रयोगः स्या्यथारीति समृद्धितः । 
तच्चदर्थावसानेऽस्य विरतिः स्याद्पदे पदे ॥ २९॥ 
देव त्वं जय वीर घं धीर जीवादिकं पदम्‌ । 
तत्तत्स्थाने भ्राद्तादिभाषामिर्विरुदाथितेः ॥ ३० ॥ 
भोगोपनुम्भितैगेचपचैः सेयं सप्ट्ैः । 
'भोगावरी च देश्तमावाङ्ज्ञानचातुरी ॥ ३१ ॥ 

1 पृदयं परतो गं तच्च चतुर्मतखण्डिकारुचिरम्‌ । 
कचन शषङ्कुलिकाकमनियमन्यादारभादराकारप्‌ ॥ 
तदनु च मात्रायतिभिः संहन्धा षद्दली भवेत्सरसा । 
तदनु च पूर्ैवदेकं पद्यं यत्रैष एककः स्कस्धः ॥ 
स्कन्पैरष्टभिरेमिग्रथिताप्यथवा चतुभिरम्यस्ता 1 
पद्चभिषिक्तयजप्रवरारहा रिच देवताभ्युचिता । 


गोडीयरीति॒भग संनुद्धयन्तेः पदैः परं प्रषुरा ! 
उमङ्गलश्षसिभिराकीर्णा मोगवणनोभरिता .॥ 
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बिरुदावटी-- 

वणयेदीरटब्धांध तांस्तान्‌ छाध्यादिकान्‌ गुणान्‌ । 

चतुर्भिरघुमिः पचपरान्ते संपदकारिणी ॥ ३२ ॥ 

पङ्गछानि फछानि स्युः प्रथमध्रवणादपि । 

हत्तेनेकेन नेतारं वधेयेद्‌ाक्िषान्तिमे ) ३३ ॥ 

ग्रन्थसंख्या इतं षष्टित्र ख्यातोत्तमा बुधैः । 

भोगावटिसमायुक्ता देवानां भूभुजापपि ॥ ३४ ॥ 

वणेनेन परं विद्यात्‌ प्रायशो बिरुदाषलीम्‌" । 

राभ्यां चतदभिर्वापि पञ्चभिः षड्भिरेव वा ॥ ३५॥ 

भाषाभिर्विहिताभिः स्याच्चदि वा देशभाषितैः | 

कुछक्रपागतैर्वापि खापदाननिदशेकैः ॥ ३६ ॥ 

पदैरपि च सा येः स्यात्तत्दर्थविनाकृतैः । 

गम्भीरदेवधौरप्रयुखपदोञ्ञ्वङितगदयपदान्ता । 

भोगोपकरणपूर्णऋतुमासदिना दिपू्णभोगाव्या ॥ 

प्रकटितनायकनामा अविमटिताल्ेषपयसंभिनना । 


अधे चान्त्ये च प्रये विहिताशीर्वादवाक्यसंघटना ॥ 
भोगावीति कथिता कविभिश्वाटुप्रबन्धलक्ष्मज्ञेः ॥ 


इति सरादिद्यकल्पदरुमे लक्षणसुक्तम्‌ । 


1 आदौ प्रद्यं परतो भवेयुर्टौ च कोरकाः घरसाः । 
तदु च चत्वारः स्युस्तालाश्वत्वारि पछ्ठवान्यनु च ॥ 
एकोऽयं स्कन्धः स्याचतुरमिरथवाष्टमिभंवति । 
बिरुदावलीति कथिता बिर्दै्शागतैः समायुक्ता ॥ 
सखभुजा्जितैश्च निरुदैस्तततद्धरणीशविजयसंपननेः । 
अपि सावैभौमदत्ैबिरदैरायेपजुम्मितेः कथिता ॥ 
गजतुरगरथारोदहणसंकुखुश्रा ने पुणिभ॑रिता ! 
बिरदै्यदि संघटिता बिरुदावरिरित्युदीर्यते कविभिः ॥ 
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नानापुरातनक्ष्मभृद्धिर्दायेहणेरपि ॥ ३७॥ 
वाहनारोहश्ञाख्धपयोगर्मोगवणेनैः । 

गुणिनां वण॑नैशापि विनयक्रमश्ाछिभिः ॥ ३८ ॥ 
गौडरीत्या विधातव्या सानुप्रासा सपव । 

आद्यन्तयोः स्यादार्या वा गाथा वा मङ्गलासिका ॥ ३९॥ 
इत्येवं छक्षणानि स्युरक्षणानीतराणि वा । 


गुणावरी-- 
सद्गुणारोपणं यत्र नेतुः सेव गुणावी ॥ ४० ॥ 
गुणाः परोपकारार्थं वर्ण्याः स्व प्रधानतः । 
दलानि चण चत्वारि सासुपमरासयतीनि च ॥ ४१॥ 
मात्राभिरथवा वर्णैः खमानि स्युः परस्य च । 
तादृम्व्णानि सर्वाणि संस्कृतेन कइवचिकचित्‌ ॥ ४२ ॥ 


गुणावल्यां रसः-- 
अस्याः भृज्ार एकः स्याङचित्तत्रादयुतो रसः । 
दर्पङ्क्तिविरामेषु देवेल्यादिषदं न्यसेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
आदो समासभूयिष्ठमन्ते स्याद्‌ इत्तान्धि च । 
गदाद्यपरमादवान्मध्ये हि पदमेव वा ॥ ४४ ॥ 
पुरे जनपदे रम्ये देश या गुणसंपदः । 
नेतारं बणयेत्ताभिरेषैव स्याद्‌ गुणावरी ` ॥ ४५ ॥ 
1 यथ्येवमेव रचिता बिरुदन्यतिरिक्तसकलटगुणपूर्णा ॥ 
आहुयुंणावछी तां युणगणगणनीयसकलमुनिनन्या । 
इति सादिद्यकल्यष्ुमे लक्षणमुक्तम्‌ 
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स्मस- 
चतषभिभेवेत्‌ षट्मिर्भाषाभिविलसत्कमम्‌ । 
एवैकभाषयेकेकं पथं सेविभक्तिभिः ॥ ४६ ॥ 
रगछापि तथापि स्यात्तत्र तत्र सप्ट्व्ा । 


चक्रवाखम्‌-- 
छोकावाचन्तयोरनै्रमङ्गछार्थो न्यसेद्‌ बुधः ॥ ४७ ॥ 
तिष्ठभिर्वाथ हत्त चेद्धाषाभिमेष्ठलक्रमात्‌ । 
उत्तमं चक्रवालं स्यादन्युनानधिकं पतम्‌ ।॥। ४८ ॥ 
छोकोत्तरम्‌- 
रसादीन्‌ वणेयेदूतिगुणकर्मातुसारतः । 
युक्तमेतद्विशेषेण सिद्धि च विजिगीषुभिः । ४९ ॥ 
्ातरिशद्रथसंयुक्तं गायः पटवैयुतम्‌ । 
चतुर्धा भिन्नरूपेण व्यस्तं सस्यरबन्धनम्‌ ॥ ५० ॥ 
ताट्द्रदक्षभि्क्तं खोकोत्तरुदाहतम्‌ । 
लयागघोषणम्‌ - 
५,,,,, ,परंवे्यःस....., .॥ ५१॥ 
ल्यागादयो गुणा यस्यामूष्न्ते कविभि; कृतो । 
परवादयास्ताु तत्रलयानाहूया , , , , , , ॥ ५२ ॥ 
, , , , , , गमे चतुभिः पडवेयेतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
चतुरधेष समाटत्तं चतुरक्षरषन्धनम्‌ । | 
1 ््राक्षराणि मात्च्छयां अशनि । 
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आश्ीराचन्तयो; कार्या नेतुः पद्यदरयेन त॒ ॥ ५४ ॥ 
एवं पचै गचैश सा भवेयागपोषणमू । 


चतुभेद्रम्‌ - 
अथ संख्या भवेत्‌ षष्टिः शतं षा स्याद्विशेषतः ॥ ५५॥ 
अस्यास्तु स्वे नेताये भवेयुस्त्यागिनः सदा । 
गधं पं च तारं च सातुतारं चतुविधम्‌ ॥ ५६ ॥ 
देववीरनयेत्यादिसंबुद्धिधान्त एव च | 
स्थाचतुधां च इतं स्याचचतुभेद्रमितीरितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
चाटुपरबन्धेस्वयि चारुकीर्विर्दारयर्णेरपखास्यमाना । 
रक्ता सती राजगुरो विचित्रं मन्क्षमानाथ पराश्च्रा ॥ ५८॥ 


इति श्रीमदमृतानन्दयोगिप्रबरबिरचितेऽरंकारसंम्रहे 
चादुप्रबन्धलक्षणं नामेकादराः परिच्छेदः । 


अरंकारमरहः संपूर्णः । 
श्युभमस्तु | 


1“ पद्यं तदनु च गदं तदुपरि च त्रीणि प्ह्वानि ततः। 
तच्यागधोषणं स्यादन्यत्सर्वं यथाचतुभद्रम्‌ ॥ 


इति सादिल्यकत्पद्वमे सक्षणमुक्तम्‌ । 


^ 2.41) 1 
छ 
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"' यस्माद्ङ्गप्रयोगोऽयं पूवमेव प्रयुज्यते । 
तस्मादयं पूरेङ्ञो विज्ञेयो द्विजसत्तमा; ॥ ७ ॥ 
अस्याङ्गानि तु कार्याणि यथावदनुपूवैशः । 
तन्त्रीभाण्डसमायोगैः पाठ्ययोगङ्तेस्तथा ॥ ८ ॥ 
प्रत्याहारो ऽवतरणं तथा द्यारम्भ एव च । 
आश्रावणा वक्त्रपाणिस्तथा च परिषिटरना ॥ ९ ॥ 
संघोटना ततः कार्यां मार्गासारितमेव च । 
उयेष्ठमध्यकनिष्ठानि तथेवासारितानि च ॥ १०॥ 
एतानि तु बहिगीतान्यन्तयैवनिकागतेः । 
परयोक्तमिः प्रयोज्यानि तन्तरीमाण्डकृतानि च ॥ ११ ॥ 
ततः सर्वेष्त॒ कुतपैः संयुक्तानीह कारयेत्‌ । 
विघय्य वै यवनिकां नृत्तपाज्यक्रृतानि तु ॥ १२ ॥ 
गीतानां मद्रकादीनां योज्यमेकं तु गीतकम्‌ । 
 वधैमानमथापीदह ताण्डवं यत्र युज्यते ॥ १३ ॥ 
ततश्चो्थापनं कर्यं परिवितेनमेव च । 
नान्दी शुष्काब्छृष्टा च रङ्गद्वारं तथेव च ॥ १४ ॥ 
23 
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चारी चैव ततः कार्या महाचायै तथैव च| 

त्रिकं प्ररोचना चापि पृवेरङ्गे भवन्ति दहि ॥ १५ ॥ 
एतान्धङ्गानि कार्याणि पूवेरङ्गविघो द्विजाः । 

एतेषां रक्षणमहं ग्या्यास्याम्यनुपूवैशचः ॥ १६ ॥ 
व्क्षपस्य तु विन्यासः प्रव्याहर इति स्मरतः । 
तथावतरणं प्रोक्तं गायकानां निवेशनम्‌ ॥ १७ ॥ 
परिगीतक्रियारम्भ आरम्भ इति कीतितः | 
आतोयरञ्लनाथं तु भवेदाश्रावणाविधिः ॥ १८ ॥ 
वाद्यवृत्तिविमागा्थं वक्त्रपाणिर्विधीयते | 
तन्व्योजःकरणा्थं तु भवेच्च परिषह्ना ॥ १९ ॥ 
तथा पाणिविमागाथें मवेत्संषोटनाविधिः | 
तन्त्रीभाण्डसामायोगान्मार्ग्तारितमिष्यते ॥ २० ॥ 
कालपातविभागाथ भवेदासारितक्रिया । 
कीतेनादेवतानां च ज्ञेयो गीतविधिष्तथा ॥ २१॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि चोथापनविधिक्रियाम्‌ | 
यस्मादुत्थापयन्त्याद प्रयोगं नान्दिपाठकः ॥ २२ ॥ 
पूवमेव तु रङ्गेऽसिस्तस्मादुत्थापनं स्मृतम्‌ । ` 
यस्माच रोकपारानां परिवृप्य चतुर्दिशम्‌ ॥ २२ ॥ 
वन्दनानि प्रकुवेन्ति तस्माच्च परिवर्तनम्‌ । 
आशीवेचनसंयुक्ता नित्यं यस्मासयुज्यते ॥ २४ ॥ 
देवद्धिजनृपादीनां तस्माचान्दीति संचिता । 

अत्र शुष्काक्षरेव ह्यवकृष्टा भुवा यतः ॥ २५ ॥ 
तस्माच्छुष्कावङ्ृषटेयं जजैरश्ोकदरिका । 
युस्मादभिनयस्तत्र प्रथमं वताते ॥ २६ ॥ ` 
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रङ्गद्वारमतो ज्ञेयं वागङ्गामिनयालमकम्‌ | 

शरङ्गारस्य प्रचरणाच्चारी संपरिकीतिता ॥ २७ ॥ 
रोद्रपचरणाच्चापि महाचारीति कीर्तिता । 

विदूषकः सूत्रारस्तथा वे पारिपाश्िकः ॥ २८ ॥ 
यत्र कुवन्ति संकापं तच्चापि त्रिगतं स्तम्‌ । 

उपक्षेपेण कायस्य हेतुयुक्तिसमाश्िता ॥ २९ ॥ 
सिद्धेनामन््रणा या तु विज्ञेया सा प्ररोचना | 

अतः परं प्रवक्ष्यामि ह्याश्रावणविपिक्रियाम्‌ ॥ ३० ॥ 
बहिगींतविधौ सम्यगुत्पस्ति करणं तथा । 
चित्रदक्षिणवृत्ते तु सक्ठरूपे प्रवतिते ॥ ३१ ॥ 
सोपोहने सनिर्गति देवस्तुत्यभिनन्दिते । 

नारदाचैश्च गन्ध्वैः सभायां देवदानवाः ॥ ३२ ॥ 
निगीतं श्राविताः सम्यग््यतारकुसमन्वित्म्‌ । 

तच्छत्वा तु सुखं गानं देवस्तुस्यमिनन्दितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अभवन्‌ श्ुमिताः सवै मात्सर्यदित्यराक्षसाः । 

संप्रधार्य च तेऽन्योन्य मित्यवोचन्नवस्थिताः ॥ २४ ॥ 
निगीतं त॒ सवादित्रमिदं गृह्णीमहे वयम्‌ । 

सप्तरूपेण संतुष्टा देवाः कर्मानुकीतेनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
वयं गृह्णीम निर्गीतं तुष्यामोऽतैव वै वयम्‌ । 

ते तत्र तुष्टा दैयास्तु साधयन्ति पुनः पुनः ॥ २३६ ॥ 
रष्टाश्चापि ततो देवाः प्रत्यभाषन्त नारदम्‌ । ` 
एते तुष्यन्ति निगीते दानवाः सह राक्षसः ॥ ३७ ॥ 
प्रणश्यतु प्रयोगोऽयं कथं वै मन्यते भवान्‌ । 

देवानां वचनं श्रूत्वा नारदो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
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 धातुवाचाश्रयक्रृतं निर्गीतं मा पणरयतु । 


किंतुपोहनसंयुक्तं धतुवाक्यविभूषितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भविष्यतीदं निर्गीतं सप्तह्पविधानतः । 
निर्गतिनावबद्धास्तु देयदानवरक्षपाः ॥ ४० ॥ ` 

न क्षोभं न विघातं च करिष्यन्तीह तोषिताः । 
एतन्निगीतमेवं तु दैत्यानां स्पधेया द्विजाः ॥ ४१ ॥ 
देवानां बहुमानेन बहिगीतमिदं स्तम्‌ । 
धातुमिश्ित्रवीणायां गुरुख्ध्वक्षरान्वितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वर्णालंकारसंयुक्तं प्रयोक्तव्यं बुधेर । 

निर्गीतं गीयते यस्मादपदं वणेयोजनात्‌ ॥ ४३ ॥ ` 
असूयया च देवानां बहिर्गीतमिदं स्मृतम्‌ । 

निगीतिं यन्मया प्रीक्तं सप्तषूपसमन्वितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उत्थापनादिकं यच्च तस्य कारणमुच्यते । 
तुष्यन्स्यप्सरसस्तत्न कृतेऽवतरणे द्विजाः ॥ ४५ ॥ 
आश्रावणायां युक्तायां दैत्यास्तुष्यन्ति सर्वशः । ` 
वक्त्रपाणौ कृते चैव नित्यं तुष्यन्ति दानवाः ॥ ४६ ॥ 
परिषद्नया एष्टा युक्तया रक्षसां गणाः । 
संघोरनाक्रियायां च तुष्यन्त्यपि च गुह्यकाः ॥ ४७ ॥ 
मार्गासारितमासाच तुष्टा यक्षा भवन्तिदहि) ` 
गीतकेषु भुक्तेषु देवास्तुष्यन्ति नित्यशः ॥.४८ ॥ 
वधैमाने प्रयुक्ते तु रुद्रस्तुष्यति सानुगः । 

तथा चोत्थापने युक्ते रह्मा पुष्टो भवेदिह ॥ ४९ ॥ 
तुष्यन्ति कोकपाटाश्च भ्रयुक्ते परखितेने । ¦ =; 
नान्दीभयोगेऽथ कृतेः प्रीतो मवति चन्द्रमाः ॥ ५०. ॥ 
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युक्तायामवङ्ृष्टायां प्रीता नागा मवम्ति हि । 

तथा शुष्कावङ्ृष्टायां प्रीतः पितृगणो भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
रङ्द्रारे प्रयुक्ते तु विष्णुः प्रीतो भवेदिह । 

जजेरस्य प्रयोगे तु तुष्टा विन्नविनायकाः ॥ ५२ ॥ 
तथा चार्या परयुक्तायासुमा तुष्टा भवेदिह । 
रङ्गप्योगमाचर्यै तुष्टो भूतगणो भवेत ॥ ५३ ॥ 
आश्रावणादिचायैन्तमेतदैवतपूजनम्‌ । 

पवैरज्ञे मया स्यातं तथा चाङ्गविकस्पनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दैवस्तुष्यति यो येन यस्य यन्मनसः प्रियम्‌ । 

तत्तथा पूर्वरङ्गे तु मया प्रोक्तं द्विजोत्तमाः ॥ ५५ ॥ 
सवैदेवतपूजार सवेदैवतपूजनम्‌ । 

धन्यं यशस्यमायुष्यं पूर्वैरङ्गप्रवतेनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
देत्यदानवतुष्ट्यथ सर्वेषां च दिवोकसाम्‌ । 
निर्गीतानि सगीतानि पूर्वरङ्गकृतानि तु ॥ ५७ ॥ 
या विध्या यानि शिद्पानि या गतिच चेष्टितम्‌ । 
लोकारोकस्य जगतस्तदस्मिन्‌ नाटकाश्रये ॥ ५८ ॥ 
निगीतानां सगीतानां वर्धमानस्य चैव हि । 
धुवाविधाने वक्ष्यामि रक्षणं कमे चैव हि ॥ ५९ ॥ 
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उत्तमादिविभेदेन, १६ 
उत्तमोत्तमकं चान्यत्‌, १४० 
उत्तरादुत्तर्‌ वाक्यं, १०४ 
उत्तेजनं तु कार्यार्थ, १६४ 
उत्थापकस्तु यत्रारि, १२४ 
उत्पद्यन्ते विटीयन्ते, १ १ 
उत्पन्नो यै रसो भवैः, ११ 
उत्पा्यं कविक्टप्त स्यात्‌, ९९ 
उत्वोत्वे यत्र कृते, ६५ 
उत्सवोच्छरकरोमाञचः, १९० 
उत्साहस्तु विभावादयः, १८ 
उत्साहस्य स्थायिनोऽत्र, ९२ 
उत्सृष्टिकाङ्क प्रख्यातं, १५३ 
उदात्तनायकं चैव, १५५ 
उदात्तमावविन्यास, १५८ 
उदात्तापहूरुपतिरिष्ट, ४५, 
उदात्तोक्तिसमायुक्तं, १५७ 
उदाहरणकाव्यत्वात्‌ , ८५ 
उदाहरणमेतस्य, ८ 
उदाहरणमेतेषां, १३ 
उद्वायकावरुगिते, १३०; १४५. 
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उदामफल्दासूर्वी, १ 

उदिष्ट स्यात्परोक्षे च, १६१ 
उदिष्टमपि दाक्षिण्यं, १६० 
उदिष्टानां पदार्थानां, ९! 
उदिष्टाथस्य सिद्धवर्थ, १०२ 
उदीपकास्तु वेदान्त, २१ 


उदीपनविभावाः स्युः, १६, १७, 
१९, २० 


उदीपनविभावा ये, २० 
उदीपनाः स्युः श्रङ्गरे, १२ 
उदीप्यते रसो मवेः, ११ 
उद्वेद मेदकरणानि, ९८ 
उद्यानसटिलक्रीडा, ३ 
उद्रेगसंभ्नमाक्षेपाः, १०७ 
उन्मादश्ित्तवैकल्यात्‌, १५ 
उपक्षेपः परिकरः, ९८, १०२ 
उपक्षेपस्तु बीजेन, ९८ 
उपयुम्भनमाश्चयं, ११९. 
उपदेराः पराथौ यः; ५! 
उपन्यासः प्रसादोक्तिः, १०६ 
उपन्यासोऽथ विन्यासः, १५६ 
उपमा नाम तस्योक्तिः, ४६ 
उपरागं विना रात्रो, ८१ 
उपहततामायर्धे, ७० 
उपहतट्धप्तविसर्म, ६९ 
उपायापायराङ्काभ्यां, ९७ 
उल्छाप्यं दिव्यचरितं, १५९ 
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उद्टाप्यमुपरूपाणि, १३१ 
ऊ 

उद्यास्तत्र यथायोगं, २० 
= 

ऋतुं कचिद्‌ पादाय) १३३ 
क्र 


कऋभ्यां टभ्यामपख्यातिः; ४ 


ए 


एक एव द्विरुक्तोऽथः, ७९, 
एकंत्वशूपणं यत्स्यात्‌, ४६ 
एकरूपमनेकार्थ, ५8 
एकस्यां सक्तवित्तोऽपि, २५ 
एकाङ्क मारतीग्रायं, १९८ 
एकाङुं स्यादुदात्तोक्ति; १५८ 
एकाहचसितेकाङ्ः, १४४ 
एकेन च्छत्रिणान्येषां, ७ 
एकेनेवेति वक्तव्ये, ८२ 
एकैकमाष्येकेकं, १७९ 

एको रसोऽङ्गी कतंन्यः, १३५७ 
एतावन्मात्रनेत्रेति, ९ 

एता विभक्त्यधिष्ठा्यः; १७० 
एतेषां रक्षणं पश्चात्‌, १२३ 
एतैः समग्रा वैद्मी, ४३ 


१९६ 


१९४ 


एभिः संसूचयेत्सूच्यं, १२१ 
एवं दिदि विधातव्या, १५३ 
एवं नेतृमिदास्त्वष्ट, २६ 
एवं पञ्चश्च गयेश्च, १७६ 
एवं प्रत्येकतः प्रोक्तं, 

एवं वर्णगणव्याप्ति, ६ 

एवं वर्णगणव्याप्तिः, ५ 
एवंविघगुणोपेतः, २३ 

एवं विनिश्ितविनिमंल, ९ 
एवमङ्काः प्रकरतव्याः, १३८ 
एवमादि कृतं काव्येषु, ९.० 
एवमेव स्थायिनोऽन्ये, १० 
एषामन्यतमेनार्थ, १३९ 
एषैव गद्यरदिता, १७१ 
एषैव च त्रिगुणिता, १७२ 
एषोऽयमित्युपक्षेपात्‌, १३५ 
एष्यत्प्रिया मुदा वास, ३३ 


ए 
एेकाथ्यमुपनीयन्ते, ११६ 
एेतिह्यमिति विज्ञेयं, ६० 
एेशर्यदो नाभसस्तः, ¢ 

ओ 
ओजःप्रसाघनाः शब्दाः, १६९ 

भौ 
मौचिात्पातु वः दंमुः, ८ 


अकारसं्रहः 


ओत्सुक्यमात्रमारम्भः, ९.६ 
ओदार्यं च प्रियोत्कषः, ३८ 
ओदार्यं घे्ैमित्येते, ३५. 


क 


कटिदा्दोऽत्र गुद्याङ्ग, ६९, 
कृथा कृल्पितव्रत्तान्ता, ३ 
कथितपदं तद्यस्मिन्‌ , ७२ 
कन्तुमीनध्वज इति, ८ 
केन्यानायकयोयत्र, १२८ 
कन्यानूढा स्वेच्छयास्यां, २८ 
कमनीयो छोकिकोऽपि, ४३ 
करणं ची समासीना, १५८ 
कर्णाबतंसश्च शिरः, ९० 
क्तनायकयोस्तेन, २ 

कलमे कृखििष्दोक्तिः, ९० 
केख्हान्तरिता विप्र, ३२९ 
करावती कान्तिमती, १७० 
कलिकोत्कटिकामृष्ट, १७० 
कल्पनीयानि पद्यानि, १६९ 
कल्पितो वीरचरिते, १३६ 
कवित्वकारणस्तोम, ६ 
कषायवणैः करुणः, २१ 
कष्टः कृच्छ्रेण विज्ञेयः, ७८ 
कष्टकल्पनया व्याप्तिः, ९० 
कान्तेरेव हि विस्तारः; ३७ . 
कामश्व्खारसंयुक्ता, १९५९ .. 
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कामिन्यो यान्यपत्रीडाः, १४१ 
कामुकादिवचोवेषेः, १४३ 
कामोपमोगप्रचुर, १२६ 
कारकं व्यञ्चक वापि, ५० 
कार्य फट त्रिवर्भ स्यात्‌ , ९६ 
कार्यं यत्सातिसंघानम्‌, १०९ 
कार्ये समवकारेऽपि, १४४ 
कार्यस्य दशनं पूवे, ११९ 
कायस्य संग्रहो यत्स्यात्‌, ११६ 
कार्यद्घ्यवप्तायो यः, १६५ 
काठसाम्यात्प्रवेशो य; {३५ 
काव्यं कल्पान्तरस्थायि, २ 
काव्यमप्येकसर्गादि, १६९ 
कान्यमारभदीहीनं, १५७ 
विचिदारभमाणस्य, ५३ 

कि अरवीष्येवमियादि, १२२ 
किलिकिञचितमश्वुङ्त्‌, ३९ 
कीतैनं गुरुनाघ्नो यत्‌, ११३ 
कीतिकामो महोत्साहः; १३६ 
कुटिला ताभ्रच्छविरिति, ७४ 
कुट्िन्यत्तेयनुगणतेः, १२९ 
कुठक्रमागतेर्वापि, १७३ 
कुशीख्वाः प्रकुवन्ति, १३२ 
कुसुमभ्नमराः काण्ड, ९० 
कृपाद्ुर नहंकारी, २३ 

केवरं कठ्िकासगात्‌, १७१ 
केवला प्रथमा वाणी, १७१ 


केवरोत्कङिकासंगात्‌ , १७१ 


 कैरिकीमारतीप्राया, १५६ 


कैशिकीमारतीहीनः, १५६ 
कैरिकीदरत्तिबह्रकं, १५७ 
कैरिकीदरत्तिरहितः, १५४ 
केरिक्यङ्खश्वतुभिश्च, १५४ 
केरिक्याश्वत्वारः, १२७ 
कोपात्प्रियवदुक्तर्या, ५७ 
क्रमः संचिन्यमानात्तिः) १०८ 
क्रियते यत्र वाक्याथः, १६७ 
रुद्धस्य वचनेऽप्यत्र, ८८ 
कुद्रोक्तावत्र कृतः, ७६ 

रोध एव विभावः, १७ 
क्रोधेनावमृरोचत्र, ११० 
छिष्टं व्यवदहिताथस्य, ६६ 
छिषटत्वमेकवाक्ये, ७५ 
छिष्टासमर्थनेया्थ, ८९ 
चिदेकेव कुख्जा, १३९ 
क्षणान्तरे प्राणहानिः, १९ 
क्षमावानतिगम्मीरः, २३ 
कषिप्रप्रेरानिर्याण, १२६ 


रव 


खण्डमात्राद्धिपदिका, १५७ 
खण्डडाः संधिसंज्ञास्तान्‌ ; {३७ 
खण्डितेर्प्यावती ज्ञात, २४ 
ख्यातं दैवासुरे वस्तु, १४४ 


१९६ अरंकारसंमरहः 


ख्यातेतिव्रत्तो व्यायोगः, १४४ 
ख्यातौ धीरोद्धतावन्यः, १५४ 


| 


गङ्गा मुख्यस्तटं छक््यः, ८ 
गणानां तु फलं ज्ञेयं, ४ 

गण्डं प्रस्तुतधिक्ारि, १४९ 
गत इति तु प्रक्रान्ते, ७६ 
गतिः सध्या दष्टिशच, २७ 
गतेरपि प्रयोगः स्यात्‌, १७२ 
गदं तु गदितं द्वेधा, ३ 

गद्यं पद्यं च तार तु, १७६ 
गद्यपद्यात्मकं मिश्र, २ 
गदयात्मकदलान्यष्टो, १७० 
गायपरमाददयात्‌ ; १७४ 
गम्भीरा मानिनी कृच्छरात्‌ , १५४ 
गर्मनिभिन्नबीजार्थे, ११० 
ग्भवीजसमुतक्षेपात्‌ › ११० 
गर्भस्तु दृषटनषटस्य, १०७ 
गर्मावमरोरदित, १५८ 
गर्माबमरौशुन्यं च, १५८ 
गर्मावमरोसंधिभ्यां, १९६, १५७ 
गर्मावमरोहीनं वा, १९९ 
गभितमितरदराक्यं, ७५, 
गर्वाभिमानावेरोन, ४० 
गाम्मीय यत्प्रमवेण, २७ 
गुण एवानुकम्पाया? ८< , ` 


गुणजातिक्रियादीनां, ५8 
गुणमेकस्य संकीत्य॑, १६७ 
गुणाः परोपकारार्थाः, १७४ 
गुणिनां वणनैश्वापि, १७४ 
गुणोऽन्ययोगव्याव््यं, ८७ 
गुरवः क्षोणिपाराश्च, १७१ 
गुरुणा ख्घुना व्याप्ताः) २ 
गरूढविप्रियकारी तु, २५ 
मूढाथपदपर्ाय, १४६ 
गूढार्थमेदनं यत्स्यात्‌, १०१ 
गृहीतमुक्तः कर्तव्यं, १३७ 
गृहीत्वा प्रविरोत्पात्रं, १३४ 
गेयपदं स्थितपाख्यं, १४० 
गोडरीला विधातव्या, १७४ 
गौश्वटो घवो डित्थः, ७ 
प्रथनं तस्य कायस्य, ११७ 
प्न्थसतंल्या दातं षष्ठिः, १७३ 
प्रामीणयोग्यं यद्‌ ग्राम्यं, ६५ 


च 


चत्र मनोभवस्याच्रं, ८१ 
चक्षुःप्रीतिमनःसक्तिः, १३ 
चतप्रमिभवेत्षड्मि', १७५ 
चतस्रो दृतय ज्ञेयाः, १२३ 
चतुःषषटिश्च तानि स्युः, १३७ 
चतुरङ्श्चतुःसंधिः, १४४ 
चतुरुत्करिका स्याद्रा, १७० 


चतुथौ दङनाडिः स्यात्‌; १९५ 


चतुष्ठिनादिकावन्त्यो, १४५ 
चतुर्धा भिनरूपेण, १७५. 
चतुर्धष समावृतं, १७५ 
चतुभिर्घुभिः पद्य, १७२ 
चतुर्भ्यः कादिवर्णेभ्यः; ४ 
चतुयंवनिकं कार्थ, १५५ 
चतुर्वगफलायत्तं, ३ 
चतुर्वेदसमुद्रूतं, ९४ 
चतुहीयादिरब्दानां, ६३ 
चन्द्रचन्दनकप्रर, ९.० 
चन्द्रसूयौपरागेश्च, १४४ 
चपले छोचने नां; ९ 
चपेटशब्दः सामर्थ्यात्‌, ६५ 
चरिते वत्सराजस्य, १२९ 
चाटुप्रनन्धमेदाश्च, २ 
चादुप्रनन्यैस्त्वयि, १७६ 
चातुवैण्योपगमनं, १०६ 
चारिमंहाचारिरिति, १३२ 
चित्तासक्तिसहृश्चिन्ता, १३ 
चित्रभानुविमातीति, ९ 
चित्रादावपि तत्वेन, ३९ 
चिरयलयन्यरीके तु, ३४ 
चिरारूढस्य दुःखस्य; ११८ 
चेष्टितं वेषभाषादि, १४३ 
छ 
छद्मकमं समाख्यातम्‌, १०७ 
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छन्दो यरतमे्याप्ि, ३ 

ज 
जः सूर्यो रोगदः प्रोक्तः; ४ 
जग्द्रचित्यजनन, १ 
जनानुरागो वाग्मित्वं, २३ 
जहती चाप्यजहती, ७ 
जातिक्रियागुणद्रन्य; ७, ४६ 
जातिरपि नीरसत्वात्‌, ७७ 
जायते सैन्धवी माषा, १४२ 
जीवसाधारणं जन्तु, ६२ 
जुगुप्सामङ्गरबीडा; ६४ 
जुगुप्सा विस्मयरामाः; १० 
जुगुप्साश्चीटमप्यत्र; ८६ 
जुगुप्सेव विभावः, १९ 
जगुप्स्यदशनादेकः) १९ 
ज्ञायमानैविभावादैः, १० 
ज्येष्ठमध्याधमत्वेन, २६ 
ल्येए्ठाकनिष्टामेदेन, ३२ 
ल्योत्स्नापानं चकोराणां, ९० 


६ 

हष्टठाभ्यां खेददुःस्व, ४ 
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रुतमिति रान्दविदोषे, ७६ 
षटपकं तत्समारोपात्‌ , ९.8 
कूपकं नाम तच्चापि, ४६ 
रूपोपमोगतारण्यैः, ३६ 
रोषेण भाषणं यत्स्यात्‌; १११ 
रोचिको वाचिकः ञयुद्धः१. ६ 
रोचिको वाचिकश्चा्थः; ६ 
रोद्रनीभत्सरदहिता, १४४ 
रद्राहरतो तथा हास्य; १ , 
तद्रो जपारक्तवणैः; २१ 


ख 


लक्षपणेन्द्रजितोयद्ध, १२६ 
रक्ष्यते नाटिकाप्यत्र; १९४ 
रक्ष्यारक््य इवेद्धेदः, १०२ 
ठटितमधुरामिधानं, १२७ 
ठङितोदार्यमियष्टो, २७ 
ठखासिका सा समुदिष्ट, १९८ 
लास्ये दशविधं ह्येतत्‌, १४० 
रिङ्गालिङ्किपरिन्ञानम्‌ | १ ०९, 


खिङ्गिनीनां महादेव्याः, १२९ . 


ङिङ्गिनी दिल्पिनी कारः; ३९ 


टीखा विङासो विच्छित्तिः, ३९. 


टीटेति परवेकथितं, ७२ 
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ठेरामेके विदुनिन्दां; ५० 
लोकैरपि टाल्यगुणः, २२ 


त 


वंदावीर्यश्रुतांचेश्च, १७० 
वक्तन्यमपि यनोक्तं, ४१ 
वक्तन्ययोरथयोः, ७९ 
वक्तात्र यजमानश्वेत्‌, ९ 
वक्त्रपाणिः परीषटे, १३२ 
वचःङब्देन गीःशाब्दः, ६८ 
वचसा कर्मणा प्रीतिः; १६१ 
वचसा चेष्टयाथंस्य, ५० 
वत्सेति तातः प्रन्योऽपि, १२९ 
वधं प्राप्तस्य कुर्वीत, १९४ 
वघनन्धादिकथनं, १११ 
वगद्टितीयप्रचुरा, ४३ 


वर्णै गणं च काव्यस्य, ३ 


वर्णनीयाः क्रमात्साङ्ग, १७२ 
वर्णनेन परं विद्यात्‌, {७६ 


, वर्णयेद्रीरख्न्धांश्च, १७३ 


वर्णुद्धि वाक्यवृत्ति, २ 
वतते गूढरागः सन्‌, २९ 
वस्तु विचिदभिप्रेय, ४८ 


 वस्तुमेदानेतृमेदात्‌) ९४ 


वस्तुस्वभावदैवारि, १४५ 
वाक्केल्यधिबले गण्डं). १२९, १४१ 
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वाक्यमेकं च कतव्य, १७० 
वाक्यानां कविक्दृप्तानां, ७ 
वाक्ये समासबाहल्यं, ४२ 
वाचामन्ते स गण्डः स्यात्‌, १९० 
वाचा युद्धं विधातव्यं, १५३ 
वाच्यार्थस्य परित्यागात्‌, ७ 
वाच्यार्थस्यापरित्यागात्‌, ७ 
वाच्यार्थानुपपत्तौ यः, ७ 
वाच्ये विरोषे सामान्यात्‌; ८२ 
वाञ्छितार्थस्य या प्राप्तिः, ११८ 
वाखिरणरान्दोऽत्र, ८५, 
वाछिनादोन सुग्रीवः) १२५ 
वाहनारोहशखराख्र, १७४ 
विकत्थनाद्विचट्नं, ११५ 
विकत्थनो वञ्चकः, २४ 
विकसन्त्या च मार्त्या, € 
विक्रतं संकराद्रीथ्या; १४३ 
विगर्भां नागरनरा, १५९ 
विचारः स हि विज्ञेयः, १६१ 
विचित्रश्ठोकसंदभंः, १४३ 
विटश्वेदत्र बोद्धव्यः; ९ 
विदूषकः प्रसङ्धषु, .२६ 
विदूषकविटोपेता, १५८ 
विदूषकादिरारम्बः, १५. 
विदूषकेण भवती, १२९ ` 
विदयाविरुदधः स्मृलयादि, ८! 


"विद्रुज्नमनःकान्त, १ 
। र 


विधूय दयितं चार्ता ३३ 
विध्यनुवाद विवृत्तः, ७८, ८४ 
विनयो दक्षता त्यागः, २३ 
विनिव्ृत्यास्य वाक्केटी, १४८ 
विप्रखुम्मेऽचुभावानां, ९३ 
विप्ररम्भेविवारश्च, २ 
विप्रखम्भोऽभिटाषेर््या, १३ 
विप्रामात्याप्रजाश्वार्याः १२९ 
विबोधो भान्तिनाशः स्यात्‌ ; १५६ 
विभक्तिषटना चात्र, १६९ 
विभक्तिसप्तकथुता, १७१ 
विभावना स्वभावो वा, ४८ 
विभावा अनुभावाश्च, ११ 
विभावा यैविरोषेण, ११ 
विभ्रमस्त्वरया काठे, ३९ 
विमदो दुःखदीनानां, १६९ 
विमरऽन्ते निर्वहणं, ९८ 
विमानिता विप्रख्न्धा, ३३ 
विमुक्तो विश्रमानन्दौ, ७८ 
विमोक््येऽहमपीति, ८० 
विरक्तो वात्र रक्तो वा, ८० 
विरहिदमनेति मुक्त्वा, ८४ 
विरहोत्कण्ठिता चैव, ३२ 
विरहोन्मत्तनाखादि, १५२ 
विराजन्ती कीतिमती, १७० 
विरुद्धं तत्परियान्यं, १३६ 
विरोध इति विज्ञेयः; ९४ 
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विरोधनं स्वराक्त्युक्तिः; ११४ 
विरोधाप्रस्तुतस्तोत्रे, ४५ 
विरासः परिसर्पश्च, १०२ 
विरासोद्िष्टसंयुक्तं, १५७ 
विटीयमानेव रता, २९ 
विरोभनं च तत्प्रोक्त, ९९ 
विवक्षितार्थविषये, ४९ 
विवक्षितार्थादत्यच्च, ६६ 
विविघधविहितवाक्य, ९ 
विवेकी भूषणार्थं च, £ 
विरोषणानामुक्घनां, ७८ 
विरोषदर्सनायेव, ५.8 
विरोष्यपोषकत्वेन, ७८ 
विषादजडतोन्माद, १७ 
विषादे विस्मये दर्षे, ८७ 
विष्कम्मचूटिकाङ्कास्य; १२१ 
वित्मयस्तु विभावादयः, २० 
विस्मृतिलौमसफेटो, १५७ 
विहृतं च विविच्यन्ते, ३५ 
वीथी त कैरिकीदृत्तौ, १४५ 
वीथीप्रसङ्गे त्रीथ्यङ्, १३५ 
वीथ्यङ्कुमण्डितं मुख्य, १५८ 
वीथ्यङ्गानि यथाराभं, १४५ 
वीथ्यङ्गान्यामुखाङ्गत्वात्‌, १३५. 
वीररोद्रा्ूतमय, ४५ 
वीरादद्रूत उत्पलः, २१ 


वीरे रसो गौलर्णः, २१, , ` 
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वृत्तयो हीनकैरिक्यः, १४४ 
वृत्तवतिष्यमाणानां, १२१ 
वृततेनकेन नेतारं, १७६ 
वृततेरमिनेभिनर्वा, १६९ 
वेणीसंहारसं्ञ ठ; १३८ 
वेधकत्वं कटाक्षस्य, ९० 
वैदभीं च तथा गौडी, ४२ 
वैरी तृतीये विक्ञेयः, १८ 
वैरूप्यं विष्चेषः, ७० 
व्यक्तान्यासङ्गचिहः स्यात्‌, २९ 
व्यज्ञनं त्वमिधामृटं, ८ 
व्यनक्त्युक्तं पञयुपद, ६६& 
व्यथीकृतः सनियम, ७८ 
व्य्थाकृतो यच्छाघ्यानां, ८१ 
व्यवसायाद चरनं, २७ 
व्यवस्तायादानदाक्ति; ११६ 
व्यायोगसमवकारो, १३१ 
ब्रतादुज्ज्वकता शौचं, १४९ 
ब्रीडादिभिः पदेदौषः, ९२ 
बीडापस्मारमोहाः, १२ 
ब्रीडोत्थसाध्वसयागः, ३७ 


श 
दाः सुखं तनुते षस्तु, ४ 
शक्तिः संकीर्त्यते सा यत्‌; ११२ ,. 
राक्तिनिदानं काव्यस्य; & 
राक्यारथस्यानवच्छेदे, €.  ., `, 
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राक्रीप्रभतीनि स्युः; १६९ 
राङातासो यत्र वाक्ये, ११० 
दातेन रातकर प्रोक्त, १६९ 
रात्रुभिया कृता भीतिः; १०९ 
साब्दच्छन्दोऽभिधानादि, & 
रब्दच्छन्दोऽभिधानदैः, ७ 
रान्दच्छन्दोऽमिधानानां, ७ 
राब्दा्थगुणदोषज्ञः, ६ 
दाब्दार्थमादंवापिक्षी, ६ 
राब्दाथयोगुणोत्कषेः, ४३ 
रान्दाथस्यानवच्छेदे, ८ 
राम एव विभावादयः, २० 
सायितः प्रतिबोष्यसे, ८४ 
शाकुन्तलं तु सप्ताङ्क, १३८ 
रान्तः सर्वात्तरस्तस्य, २२९ 
सान्तः स्फटिकवर्णोऽस्य, २१ 
दान्तेऽनुभावः काट्स्य, ९३ 
सान्दे प्रातीतिके वापि, ४८ 
राछरमात्रप्रतीतार्थ, ६७ 
राख्रारंकारसंस्कार), & 
दाघ्ोक्तरक्षणापेतं, ६३ 
रिरःकम्प्यश्रुमत्पूर्ध, १६ 
शुचिविवेकी सुभगः, २४ 
सुद्धमप्यन्यसंयुक्त) :४ 

ल्युभदो मो भूमियुतः, ९ 


श्रङ्गार उत्पाभः स्यात्‌, २१ 


श्र्गारबहृरेकाङ्गा, १५८. : 


श्ुज्ञारबीमत्सरसो, २१ 
श्ज्गारहास्यकरण, १०, ४५, 


- श्रज्ञारहास्यकारुण्य, १५९ 


श्ङ्गारहास्यरहितः, १९६ 
शरङ्गाराकार चे्टत्वं, २७ 
शरङ्गाराभास्तमप्यत्र, १९४ 
शङ्गारे करिकी वीरे, १२८ 


` श्रृङ्ारे ठादीनां; ६९ 


शङ्गारे प्रतिकूटं तत्‌, ९३ 

रोषं नाटकवत्सर्वै, १३९, १९७ 
दोक एव विभावादयः, १६ 
रोकचिन्तापरवशं, १४१ 
रोकप्रखाप आक्रन्दः; १६३ 

रोभा कान्तिस्तथा दीप्तिः, २६ 
दरोभा विकासो माधुर्य, २७ 

सोभेव कान्तिनिबिडा, २६ 

र्थं टठत्वं तेजश्च, २३ 

श्रीगदितं च लासिका, १३१ 
्रुतिकटुस्तमथं च, ६२ 
्रुतिसाम्यादनेकाथं, १४८ 
रुत्वेवानुक्तमप्येतत्‌, १२२. 
श्रूयमाणा विभावः, १० 
श्रोतृणां प्रेक्षकाणां च ११ 
छ्ट्णनेपथ्यभाक्घ्य, १५६ 
छृणो विकारो माधुर्य, २७ 

छेषः प्रसादः समता; ४२ . . . ` 
छोकावादन्तयोर्नेतृ, १७५ ` . ` ` 
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षण्नाडिकस्तृतीयस्तु, १५९ 


स 
संकीर्णं यत्रेतर्‌, ७५, 
संकीर्णं वेद्यया युक्तं, १३९ 
संक्षिप्तवस्तुरचना, १२५ 
संक्षिप्ताथस्तु विष्कम्भः; १२१ 
संक्षिप्तिका स्यात्सफेटः;) १२९ 
संक्षिप्तिरथवा नेतृ, १२५ 
संप्रहश्वाचुमानं च, १०७ 
सप्रामाघ्वरराब्दः, ७४ 
संचयान्‌ सुपिङ्न्तानां, २ 
संचारिणो गर्व॑हषे, १८ 
संचारिणोऽपि निर्वेद, २१ 
संचारिणो मोहदैन्य, १९ 
संचारिणो यथायोगं, २० 
संचि क्रियते सम्यक्‌, २ 
संचित्येकत कथय, २ 
सज्ञा तु नाटकादीनां) १३६ 
संदिग्धमप्यदुष्टं स्यात्‌, ८६ 
संदिग्धो निर्तुः, ७८ 
संघावश्शीटत्वं, ७१ 
संधिविरोघो प्रथनं, ११६ 
संनिधानादिबोधार्थ, ९० 
संपू्णरक्षणत्वाच, १३१ 


सप्रवारणमर्थानां, ९९... . , 


अरकारसम्रहः 


संप्रयोज्यैकपुरषं, १५८ 
सफेटस्तु समाघातः, १२६ 
संबोधनात्मिका चान्ते, १६९ 
संबोधनोक्तिप्रत्युक्ती, १३९ 
संभवेति्ययुक्तानि, ९७ 
संभोगः संनिकषंः स्यात्‌, १२ 
संभोगविप्र्म्मादिः, १४९ 
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स एव हेखा सुव्यक्तः; २६ 
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सदट्रकं नारिकावत्स्यात्‌, १५४ 
सतत्वं नाम मनोदृत्तिः; ११ 
सलयार्थापहवादन्य, ५३ 
सदसद्रा निदर्श्येत, ५९ 
सदूगुणारोपणं यत, १७४. . . 
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स हि प्रच्छेदको यत्र, १४१ 
सहोक्तिः परिकृ्यारीः) ४५ 
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